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भूमिका । 


---नन्य > > दकव 


ॐ परमात्मनेनमः। परमात्माके प्रणाम कारके अज्ञा 
नियोके उपदेशक निपित्त जे सेस्छृत वार्णापं शालको नदीं 
समुञ्चसकते उनके समुद्चने व सरङताके अथं विस्तारको 
त्याग कर्कि संक्षपसे सांख्य रास्रके सूचका अथं वृ 
भाष्य सरर भाषामे वणेन करता व जर्‌ कोई विशेष 


संस्कत शब्द रक्खा द वह्‌( एसा (८ , चह करकं उस 


राब्दका अथे चिहके मध्यमं जाननके ठेए रिख दिया 
हे अथवा उस शब्दका भाव चहके मध्यम ट्ख देया द 
विद्राचजनोसे यह प्राथना दै के यदि प्रमादसे कडा भूख 
होगर रो तो अपनी सननता व्‌ गुणमाञर भराहकतासे वि- 
भाजित कर खव) इस पुस्तकके मुद्रित करनेका सवाधकारं 
हमने श्रीयत खेमराज कृष्णदास श्रीवेङ्ट-र यत्राङ- 


याध्यक्ष को समपेण करदिये हे, अतएव अन्य किंषोक्नो 


छापनेका अधिकार नहा 
सननोका कृषाकांक्षी-प्रथदयाटु. 


"++. 


9... 


धन्यवाद. 


-~“च्र"८न्=् 


हम काटश्चः धन्यवाद्‌ उस परब्रह्म परमात्सक) दत 


है कि जिक्षकी पणोचकम्पास्े जब भी एसे परोपकारत 


पुरुषं विद्यमान हे, नित्रके द्वारा सवं सामन्यकाभी क- 
डिन २ विषयावखोकन रोते रं आर्‌ अनेकं धन्यवाद्‌ 
श्रीमत्‌ प्रथुदयाटुनीको दै कि जिन्दाने योगसूत्राका 
ठेसा सर भाषायुवाद किया दै नो भरीर्भाति समञ्षम 
आत्ता हे बल्कि साथी उसका अ्षरभी पडता जाता ई 
प्रथम्‌ उक्त महाशयजी रचित भाषाडवाद सहित “ पात 

जख्योगदशन"' रष्िगोचर कर चुके रै आर यर (साख्य 

द्शोन अष दाता ह । आर वशेषकसूतच भाषाडुवाद 
सरितः भी छप चुका है आञ्ा दै क सांख्ययाग विष 

यानुरागी सनननन आदरकर प्रयुंदयाटुजीके उत्सादको 
वटाकर इनके भ्रपको सफ करेगे ॥ ` ` 


2 7. = ^ 01 


` ` आपका कृपापा ` 


इवप्रराज कृष्णदास 
 भग्रोवेङ्टेशर' छापाखाना, खेतवादा-युम्बई- | 


ॐ परमात्मने नम 


र{[र्वददराम्‌। 


न्-ग्य्ध्य 9 “+ ~ 
---_-_-- न्न्य 22 द व्वा व्व 


भाषानुवादसदहित। 


® ® ~> ¢ 

अथानचरववडःखात्यन्तनब्र्तस्त्यन्तपस्षाथः। 
® क र ^ = {= 
अथ निविष्‌ इःखाकां त्यन्त नबत्तिहाना ` 
अत्यन्त पुरूषाय इ ॥ १ ॥ 

अथ शब्द्‌ मगररूप रै इससे आदिमे अथ शब्द कहकर शाखका 
आरभ किया हे. पुरुषाथं निरूपण राख्रका विशेष विषय अंगीकार करके 
आदिमे पुरुषाथको वणन किया र कि िविध दुःखकीं निच्त्ति पुरुषाथं 
हे आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदेविक ये निविध दुःख रजो 
आस्माकी अपने शरीर व इन्द्रियके संयोगसे शारीरिक रोग आदिते 
अथवा मानसिक दःख टता रै उसको आध्यात्मिक कहते है, जो भत्‌ 
अथाव प्राणियेकि द्वारासे यथा चोर व्याघ्र सपं आदिसे दुःख रोता ३ 
उसको आधिभोतिक कहते है ओर जो अथि वायु आदिस् दुःख रोता 
उक्षको आधिदैविक कते र इस भिविध दुःखका अत्यन्त निवृत्त रोना 
अस्यत पुरुषाथं दे अब यह संदेद रेतादैकिजो द्‌ःख दगया उसका तो 
नादा री रोचका जो वतेमान रै उसका वतमान क्षणम भोगदी होता दै 
भोगके पीठे आपी नष्ट दाजायगा उसके नाशे अथं साधन व ज्ञानकीं 


[ ५०५ 


अपेक्षा नरी रोसकती रेष रहा जोः दोगवाखा रै उक्ठीके निमित्त 


साधन व ज्ञानकीं अपेक्षा दै उसमेभी कोड यदह रकाकरते दै किं `` 


जो नरी हवा उसका ममाणदी, नरी दै जो नरीं इवान वतमान ३ 


अग्रे होगा यह क्यो मानट्ं ओर उसके नाशका उपाय करना एसा ` 
। ३ नेसे अकाञके पूरके नाराका उपाय करना क्योकि जव आका" 





(3 
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र सांख्यद रन । 
शमे फूरदी नरी रोता तो उसके नाशका उपाय व्रेथा दे अब इस संदेह 
निवारणके छिये उत्तर यह दै कि यह टष्टात्‌ अयोग्य रै अपदे अपने 
काय उसन्न करनेकी शक्ति द्रव्ये जबतक द्रव्य रै बनीं रदती है 
यथा दाहे रहित अग्रिका दोना करीं देखनेमे नश आता इष भ्रकारस 
अपने अपने कायं उसन्न करनेकी शक्ति मरत्येक पदाथमे होती दे यह 
दाक्ति अनागत ( भविष्यत्‌ ) कारम प्रकट रोनेवाटी द्रग्यमे स्थितं 
रहती है १से जबतक वित्तकी सत्ता दै तबतक अनागत ( दोनवारे ) 
दु;खके सत्ताका अनुमान दता है इसका निवृत्त रोना पुरुषां हे. 
( शका ) पसा माननेमें दःख निवत्त होना कनारी अष्गत दे क्यो 
किं दुःख चेत्तका धम्मं हे पुरुषे उसकी निच्ृत्तिका दोना संभव नरी 


क 


है ( उत्तर ) यह कटना यथायथं नही दै जो पुरुष दुःख रदित ३ तो 


अवण मनने अनन्तर दुःखके नाशके छिये प्रवृत्ति न रीना चाये 
व्थेकि साध्य उपायमें जव फरका निश्चय होता ह तभीं मवति रोती दै 
विना फटरूके निश्चय प्रवृत्ति नरी होती दुःखके अभाव फटरका वणन 
करनेवारीं श्रुति यर निश्चय कराती दे कि आसा नित्य दुःख 
रदित नशं दता ज्ञान दोनिपर दुःख रदित रोता दै श्वतति यह ३ 

८ तुरति रोकमात्मविद्‌ विद्वान्‌ दषेशोको जहाति" 
` अथ-आसमाकाजाननेवाडा शोकते तरजाता दै ज्ञानवान्‌ इषं शाक दोनोको 
त्याग देदा दं पुरुष ययपि नज .ञुद्धरूपषे दुःख रदित शुद्ध युक्त रै तथापि 
अविद्ये पुरुषमें दुःख सुख रोते हँ अविययासे ररित ज्ञान प्राप्त रनिकीं 
= संसार दुःख सुखे रदित आनन्दमय सुक्तरूय होता हे यया यद 
कटा दं 

“न नित्यशदबुदधशक्तस्वभावस्य तदयोगस्तद्योगाहते" । 

अथ-निच्य शुद्ध बुद्ध युक्त स्वभाव पुरषकी प्रकृतिके खयोग विना बंध व 
दुःखंका सयोग नीं ई तिषप्रे अविद्या भ्रमसे यथा स्फटिक शुद्ध शुक 


 , ख्य रतां परंतु अरुण क्प आदि संयुक्त द्रभ्यके अरतिबिनसे सीके 





1: छ 9 ९ (कक 
सम्बंध होता हं हके निवृत्त दोनेको पुरषायं कहना यथाथं है, संक्षपसे 


।  खूपसे भासित होत! दे इसी प्रकारे उपाधि द्वारा पुषषमे दुःख भोगका 


4 ॐ कि 





भाषालुवादसखंहित । (३) 
यह वणेन किया गया हे विस्तार्से अगे वणन किया जायगा ॥ २ ॥ 
अब मरश्र यड दै कि दुःखकी नित्तिके अर्थ ज्ञानकी क्या आव्ररयकता दै 
लोकिकं उपायसे दःख निवृत्त दोजायगा उत्तर- 


न्‌ दषएा्तात्सादनवृत्तप्यनुवृचिद्शनात्‌॥२॥ 

निषत्त ोजानेपर भी फिर अनुवृत्ति देखनेमे दृष्टपदा- 

थेसे उसकी ( दुःख निवृत्तिकी ) सिद्धि नदीं होती॥ २॥ 

धनका दुःख धनकीं प्राप्िसे व प्रियके वियोगका दुःख भियके संयो- 
गस नष्ट रोजाता रै परन्तु काटान्तरमें फिर धनके क्षयघ्रे व भियके वियो- 
ग्व दुःख प्रात हेता दे इसी भ्रकारसे जि जिस स॑सारद्ःखका नाश रोना 
देखा जाता दै उष दुःखकीं फिर प्राति होती दै अस्यन्तं दुःखकी निवर्त 
नरह हातीं तिस दृष्टस अथात्‌ जो उपाय छोकमरे देखनेमे आते दँ उनसे 
दुःखकीं निव्त्ति रोना सिद्ध नदीं दीता ज्ञानी अव्यन्त्‌ दःख निद्रत्त 
होना सिद्ध रेतारै॥ २॥ 


त्वाहकड्ल्मत[कृस्वित्तत्रताकरचष्ठ- 
नत्पुरूषाथत्वस्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रतिदिन क्षुधा निवारणके तुल्य उकके ( दुःखके ) 
निवारणका उपाय वा खोज करनेसे पुरुषाय 
होना सिद्ध नदीं होता ॥ ३॥ 


सिद्ध नशं होता यह अथं इस सूजमे पूवं सू्से सिद्ध न रनेकी अनु 
चत्त आनेसे ग्रहण [केया जाता दे । ट्ट उपायसे पुरुषाथं सिद्ध नरी 
-दोता आर जो होता ह वह्‌ श्चुधा निव्त्त दोनके समान होता ३ यथा भ्रति 
दिनि भोजने श्चुषा निवृत्त होजातीः है निवत्त .दोनेके. समयमे `क्चधाका 
दुःख दूर होजाता दै परंतु फिर माप्त होजाता है यथा श्चा दुःखं निवा- 
-रण किथिगयेकी फि९.अनुदत्ति होती ३ इषी प्रकारसे धन: अजन आदिमे 


(४) सांख्यद रन । 


जानना चाहिये रेखा दष्ट साधन जो मन्द्‌ पुरषार्थके छ्य. दे ज्ञानवा 
चको त्याग करनेके योग्य हे यह आगे सूज कहा ३ ॥ ३ ॥ 
0 ~~~ (५ 
सत्‌[सभवात्सनवषत्‌ सत्तास्भ्वा 
द्यः प्रमाणङ्शटः ॥ ° ॥ 
सव असभव दोनेसे संभव हनेपर भी सत्ता 
सुभव होने प्रमाणमे ने कुशङ ( प्रवीण ) 
हे उनको त्याग करना चारय ॥ ॥ 
टष्ट साधनसे जो दुःखका द्रदौना रै उमे सवेथा दरहोना असंभव है 
ओर जो संभव दै उपमं भी दुःखसत्ताका रहना संभव ई अर्थात्‌ 
गरतियह पाष आदिसे उन्न दुःख अवर्य रोता है इक्षसे प्रमाणक 
जानने जे प्रवीण है उनसे वह स्यागहीकै योम्य है अथात्‌ संसार 
कख जिसके रिये मखं तन मनसे उपाय करते हँ व उसके वश होते हे 


वह्‌ अंतमे नारके! र्त दोनिवाखा व दुःख परिणामरूप हे इषस ज्ञान- 
वासचूको त्याग करना चाहिये ॥ ४ ॥ ` 


उत्कषादपि मोक्षस्य सर्वोत्करष॑श्चुतेः॥५॥ 
मोक्षके उत्कपषंसे भ सवके उसके उत्कष (शरष्ठत्व) 


होनेमं उति प्रमाण होनेसे ॥ 4 ॥ 
उत्कषं उच्चता वा उत्तमताको करते है दष्ट साधनसे सिद्ध कनके 
योग्य जो राज्य आदि दँ उनसे मोक्षका उत्कषं रोनेसे अर्थात्‌ मोक्षी 


श्रेष्ठता दोने्तं भी यइ नथित होता दे कि सव राज्य आदिक सांसारिक 
सुखमे दुःख ह मोक्षरी सुखकप व इष्ट॒साध्य पदाथ रे सबसे मोक्षके 
उलरष्ट रोम शति प्रमाण द श्चतिमे कदा दे॥ ५॥ 


“ नहवेसरारीरस्यस्तःप्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति"। 





अर्थ-निश्वय करके जो शरीरवाय्‌ रै उसके दुःख सुखका नाश "^ ह 





| भाषाजुवादसदित । (९4) 


® $ # (® 
 “अकरीरंवावसन्तेमियप्रिये न स्पशतः । 
अर्थ-शरीर रहित वा दारी अभिमान रदित जो मुक्तश्प सन्त € 
टसको दुःख सुख स्पशे नही करते अथात्‌ नर॑! देति ॥ ५ ॥ अब यर 
म्र है कि, जो दष्ट साधनसे सवथा दुःखका नाश नर दाता त वद्‌ वहत 
यज्ञ आदि कमस रोजामगा उत्तर- 
धि 
अविशेषश्योभयोः ॥& ॥ 
दोनोका विदोषं (भेद ) नही हं ॥ &॥ 
दोनोका अथात्‌ दृष्ट जो रोकमे देखनेभं आता दे व॒ अद ज यच 
साधन धमं फट वेद विहित देखनमे नरी आता इन दनाका जसा करा 
मया हे अरयन्त दुःखकी निवृकत्तिके साधक न हेनिमे विशेष नरी दै अथीव्‌ 
दोनों एक समान ह अत्यन्त दुःखकी निवत्त यज्ञ॒ आदि फरसे भी 
नदीं होती मोक्षके साधक नमे विवेक दाना दी मुख्य उपाय ₹ विवेकस्‌ 
अविवेक जो दुःखका देतु ह उशीके नाडासे दुःख माका नार हता दं 


अन्यथा नरी रता ॥ ६॥ 
, ण स्वभावतावद्‌ स्य माक्षस्ाचना 
| पदराविाच्‌ः ॥ ७ ॥ ध 
स्वभावे वेधेहुयेको मोक्ष साधनक 
उपदेराकी विधि नदीं है ॥७॥ 
. अत्य॑त दुःख निवृत्ति जो मोक्ष वणेन किया दे इसमे बंधन केव 
दुःखका योग हे पुरुषमें दुःखः ब॑व स्वाभाविक नरी दै जो स्वभावे बा 


है तो उसको मोक्ष साधनक उपदेशकीं विधि नरी होसकती कर्याकि स्वामा- 


विक धर्मका जबतक द्भ्य ह तबतक नारा नीं दोष्कता द्रव्यके नार से 
उसका नाश्च रौसकता है अन्यथा नरी दोसकता यथा स्वाभाविक उष्णता 
( गरमी ) का अग्रिमे भिन्न होना संभव नरी हता हसी अकारसे खाभा- 
विक बंष होनसे पुरुषका मोक्ष रोना समव नदीं होसकता इससे पुरुषमे 


बध स्वाभाविक नदी दे॥ ७ ॥ | | ६ 


(= {4 
म 


3 
। 2 
1 ॥) 


(£) सांख्यदशोन । 


स्वभावस्यानपायित्वादनष्ठानलक्षण 
मप्रामाण्यम्‌ ॥ < ॥ 
स्वभावके नार्वा न दोनेसे अनबष्ठान रक्षण ` 


~ क 


( अवेषपि स्वप ) अथात वाधरहित श्प अपा- 
पाण्य ( प्रमाणकूप न राना ) हीगा अथात्‌ अति 
का अनन॒ष्ान खक्षण अपामाण्यं रोगा। < ॥ 


स्वभावके नाशवाच्‌ न दोनेके देतु माक्ष असंभव दोनेसे शतिमे जो मोक्ष 
खाघनका उपवा ह उखके अनुष्ठानके छक्षण युक्त न रोने तिका प्रामाण्यं 
न दहागा अथात्‌ जब स्वाभावेक वधस मक्ष असभव दानेके कारणस श्चतिमे उप 
देश केये गये मोक्ष साधनका अनुष्ठान नही दोसकता तो अनुष्ठान लक्षण 
रादेत हदानसं श्चतम जा मोक्षका उपद्र दहं वह प्रमाणकं योग्य दोनसं 
उसकं विरुद्ध स्वाभावेक बध मानना प्रमाणके योग्य नरीदे ॥८< ॥ 
श्चतिम वणन केये जानेसे अचष्ठान किया जवि जो एसा माना जवे तीं 


उत्तर यद्‌ दै जसा आगे सुमे कटा दे ॥ 


नाशक्यापदशविधस्पादष्प्यनुपदंशः ॥९॥ 
ज्‌ नहा हकिकता उस्म उपदृश दिषि नहा ह 


उपदेश कियेगयेमं भी उपदेश्च नदी हे ॥ ९ ॥ 
जिसका होना संभव नदी दे उसके उपदेश्चकी विधि नरीदेओर नो 
उसका उपदरशकया जाय तो मी नष्फर देनिसे वह्‌ उपदेश नदीं दे ॥९॥ 


शृदपटवद्राजवच्चत्‌ ॥ १० ॥ 


शडपटकं समान वा बाजक पमान हव ॥ ३० ॥ ` ` 

अब्र यह इका दै कि स्वाभाविक शुङपटकी शुतारंगसे व ॒वीजकीं 
स्वामाविक अंकुर उन्न करनेकी शक्ति अभिमे पक जानेसे द्र दोजती 
हे इसी प्रकारसं पुरुषका स्वामाविक बंधन दूर होजाना संभव है जो एसा 
म्राना जावै ॥ १९ ॥ उत्तर- 





| 
॥ 


| 


| 


[> (1 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| / 
। 


। \ 


 भाषालवादसदित । (७) 


शक्तयुद्धबाचुद्धवाभ्यां नाशक्यापदशः॥ 3१ ॥ 
राक्तिके उत्पन्न होने व न उत्पतब्र हीनसेजा नदीं 
होसकता उसका उपदेश नही द ॥ ११ ॥ 


जो शुद्धपट व बीजका ट्त दियागया ३ वह युक्त नरी दै हसपे 
यथाथ नर दे आराय यह दै कि पट व बीजमे शुङता व॒ अङ्कुर उत्पन्न 
करनेकी रक्तिका अभाव नरी दता केवल प्रकटता व अप्रकटता दता ईद 
धोर्बीके व्यापार व योगीके संकल्पसे अरुणपट आदिमे व भजे इए बीजम्‌ 
फिर शुद्धता व अङ्कुर उत्पत्तिकीं शक्ति प्रकट दात। द इसी प्रकारसं पुर- 


षम दुःख शक्तिका तिरोभाव ( प्रकट न रहना ) मोक्ष नही ई दु;खका 


। अयन्त निव्रत्त होना मोक्ष ह इससे द्टात युक्त नहा ई ॥ २९॥ 


न्‌ कटल्यागता व्वापना नल्यरस्प 
सवसम्बचत्‌ ॥ १२ ॥ 
व्यापक नित्यके सवमं सम्बध रोनंस 
कार्योगसे नदी है ॥ १२ ॥ 
जो स्वाभाविक पुरुषमे बंध न मानाजाय कार निमेत्तक् मानाजाय 
तो त्तर यर्‌ दे कि कार योगसे पुरुषको बध नदीं र क्याकरे काङ 
व्यापक निस्यका सक्त व अभक्त सबमें सवेदा सम्बध रहता द सवर्म्‌ 
सम्बंध रहनेसे यक्त पुरुषोको ५ बंधन दाना चादियं युक्त दाना दां अस- 
भव हाना चाहिये परन्तु एसा दोना प्रमाण विरुद्ध दोनेसे कार सम्बधसे 
पुरुषका बंधन रोना सिद्ध नरी रोता परुषमें वंधन केवर मिथ्या बुद्धि 
उपाधिषे रोता दे ॥ १२ ॥ | 
न दृशयागताप्यस्मात्‌ ॥ १३ ॥ 
` इसी देतुसे देरा योगसे भी नदी ३॥ १३॥ 


(८ ) साख्यद्‌ शन । 
इसा इतुस जो कार योगम कहा गथा दै अयात्‌ देशकाभी मक्त व 


क क अ कि 


अमुक्तं सवम सदा सम्बध दानसं देर यागक्े पुरुषका बंधन दोना सिद्ध 
नह्‌। दाता; नद्‌। मुक्त परुषका भा वधन होना चादिये ॥ १३ ॥ 


नवस्थाता द्हधम्मत्वात्तस्याः॥ १४ ॥ 


अवस्थाके देह धमं होनें अवस्थासे नहीं हे ॥ १४॥ 
यदि अवस्यति पुरुषका बंधन हाना माना जवे तो अवस्थासे बंधन 
नरा होषकता क्या नदीं देस्षकता१! उषके देह धमं होनेसे अथीत अव- 
स्थाके देह घमं रोनेसे अवस्था जड देहका धम ॒दहे पुरुषका धम नहा दं 
अन्यका धमं अन्यके वेधनका कारण नही दाषठकता जो अन्यके धमस 
अन्यका बंधन हना माना जवि ते सृक्तका भ बंधन हाना सिद्ध रोगा९४ 
अ ४. छ, @ 
संगोयं पुरुष्‌ इति ॥ १९५॥ 
यह पुरुष सगर[इत इ ॥ १९ ॥ 
पुरुषमं भी अवस्था अंगीकार करनेसे क्या दोष ह उत्तर यह्‌ दकि 
पुरुष ( आत्मा ) संग रहित द जो यह कहा जाय कि देह व परुषका 
सयग ह पुरूष संग रदित कत हासकतारं तो संयोग मात्रसे संग नीं 
रता पया .बरपन्नम जरुका संयोम हेता ई परन्त॒ कमङपतरमे उसका 
स¶ अयात्‌ म नहा हाता इष प्रकारस पुरुष असंग हे ॥ १५ ॥ 


ग कमणान्यधमत्वादातिप्रसक्तंश्च ॥ १६ ॥ 


ज 


अन्यका धम हनेसे ष अति प्रसक्तिसे केसे नदीं ई 


अथात्‌ पव नहा ह ॥ १६॥। 
चम्‌ अवम कम युरुषका बंध मानाजवि ते कमंसे भी पुरुषका वघ 
211५ नदा हता) क्योकि कम॑ पुरुषका धम नदी है अन्यका धम्‌ 
९ अथात्‌ अतःकरण चित्तका धमं दे अन्यके धर्मे अन्यके वंष 
सनम युक्तं पुरुषका भ। वय दोना संभव दोगा जो यह कहाजाय कि 
तन अपन उपाक कमस वंध अंगीकार करनमे यह दोष न रोगा 








भाषाठवादसदित । (९) 


इससे दृखर। देतु यद कदा है कि अति प्रसक्तिसे अथोत्‌ क्मं॒बंधनके 
अतिसंयोग हेनेसे भी कर्मसे परुषका व॑ध रोना नहीं सिद्ध होता क्योकि 
कमं संस्कार प्रख्यमे भी बना रदता है परन्तु कारणमात्रमे ठयक 
माप्त रहनेसे दुःख सुके बोधका देतु नदीं रोता कमे बंध माननेमे 
ख्य आदिमे भी दुःख योगरूप बंधकी मराति दोगी परन्तु सा दोना 
माणसे सिद्ध न दोनेसे कर्म ब॑ध नरी है जो सदकारी काके विङबसे 
मयम विम्ब दोना कल्पना किया जाय तो काठके हेतु न दनिक। 
परवह प्रतिषेध करदिया गया दै ॥ १६ ॥ जो कारु आदि कोई पुरु- 
षके बंधके हेतु नरी हे तो वित्तरीको दुःख योगरूष बंध माननां चादिये 
पुरुषका वंध कयो कल्पना किया जाता है) ओर विना व॑ध मेक्षका भी 
प्रयोजन नदीं द उत्तर- 


(> अ (= श यधर्मत्वे = 
 विचित्रभोगादपपत्तिरन्यधमंत्वे ॥ १७। 
अन्यके धमेहोनेमें विचिच भोगकी सिद्धि वा प्राति नदी होगी 
 दुःखयोग रूप ब॑ध चित्त माज जो पुरुषसे अन्य दे उसके धमं हनि 
विचित्र भोगकी आति न होगी अथौत्‌ अन्यके घमं हनम विना पुरुषकेः 
योग पुरुषे दुःख भोग दोना माननेमे नियामकका अभाव होगा निया- 


` मकके अभाव रैनिमे सब पुरुषेकि दुःख षब पुरुषकं भगके येग्य देमि 


यह दुःखका भोक्ता हे य सुखका भोक्ता दे यह भग देनिका विचित्र भेदं ` 
जो अनेक पुरुषे होतार न दाना चाहिये विचि भोग सिद्ध दोनेसे भोगके 
नियामक रोनेसे दुःख आदि योगरूप जो वंध र वह पुरुषमे भी अगीकार 
करनेकेयोग्य हे पुरुषरमे ब॑घ चित्तशृत्तिके उपाधि हे स्वाभाविक नरी द व 
वित्तशेका वंध व मोक्ष है पुरुषका नदीं हे चित्तके योगसे पुरुषका भी 
वेध वं मक्ष कदा जाता दे ॥ ९७ ॥ र 4 


परकृतिनिबंधनचेन्न तस्या अपि पारतन्त्यम्‌॥ 
्रकृतिके निमित्ते होवे नदी उसके भी परत रोनेसे१८ . 


(१० )  सांख्यदशरंन । 

जो अकरृतिके निमित्तसे बंध माना जावे ती नरी दो्कता क्योकि 
उसके धको निमित्त दनम भी ऽपका व पुरुषका संयोग रोना परत्र 
( परके अधीन ) रै मकृतिके अधीन नदीं है आगे इसका वणन किया 
जायगा अकरतिके अधीन न रेनिे प्रकृति निमित्तसे भी बंध होना सिद्ध 
नीं होता यद्यपि मङ्ृति स्वतेतर बंधका कारण नरी ई॑परन्तु उपाधिसे 
्रकृतिका संयोग दी व॑धका देतु हे जेष कि सूजकारने आगे शस सूज्मे 
कहा है ॥ २८ ॥ | 


न नित्यञ्चदधबुद्धखक्तस्वभावस्य तयोगस्त- 
दयोगाहते॥ १९॥ 
नित्यञुदधचेतन सक्त स्वभावका उसके योग रहित 
होनेमे उसका योग नदीं ह ॥ १९॥ 


उसके अथात्‌ प्रकृतिके योग रंदित हेनिसे नित्य शुद्ध चेतन सक्त स्वभाव 
पुरुषको उसका योग नदीं ह अथोत्‌ बंधका योग नरी दै अभिप्राय यह 
है कि जब तक ग्रकतिका योग. रै तमीतक इपाधिसेःपर- 
षका बध होना ज्ञात हेता है यह सूत्र विदीष वर्णनके योग्य है परंतु 
अगे ग्र॑यमे विशेष व्याख्यान किया द हृषषसे यह विस्तार करभेकी 
आवश्यकता न जानकर संसेप ही वणेन किया दै पूर्व वर्णनसे बंधन न 
स्वाभाविक ह न नेमित्तिक ३ भवर उपाधिपे हे जैसे अभरिषंयोगसे जटमे 
ग्रमी रोती ई इष्टी भकारसे. पुरुषमे ओपाधिक वंध है व दीपकीं 
िखाभकी सदर वित्तकी दृत्तियां जो दुःखकी कारण "है उनके नश्च 
होनसे उनके धमम॒दुःख हृच्छा अदिर्कोका नाश रना संभव हता 
है भङृतिके वियोगसे पुरुषके ओपाधिक. धका अभाव रोजाता हैवं 
संयोगका निवृत्त होना यदी गुक्तिकी रातिं व॒ बंधकी हानिका उपाय दै 
॥ १९ ॥ अब ज अद्वेतवादी अविद्या मत्से बंध मानते ह उनके मतके 


` खण्डनमें वणेन करते ६ ॥ =< 





प्र 
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न 


भाषालवादसदित | ( ११) 


नावियातोऽप्यवस्तुना बधायागात्‌ ॥२०॥ 


अवस्तुसे वैधयोग न दोनेसे अविदयासे भी नही दं ॥२०॥ 

य॒था पृवाक्त काङ जादकं सम्बघधस नदा इ तथा अजवद्यास्च पुरब 
का वंध नरी दे क्योकि अविद्या कोड वस्तु नशं द अवत्तुसे बव योग 
नटा रासकता यथा सवप्रम रस्षास् वघ दानक प्रत्यक्ष नहा (ता त्था 


` स्वप्रवत्‌ अविद्यासे पुरुषका बंध नही द ॥ २० ॥ 


वस्त॒त्वे सिद्धातदानिः ॥ २१ ॥ 
वस्तु होनेमें सिद्धतकीं हानि ३ ॥ २१ ॥ 
जा जदद्या वस्तु हना अगाकार कया जाय ती जा जवद्य अपन 


सिद्धातमे अद्वैत वादीने मिथ्या माना हे उप्तकीं दानि ३॥२९॥ 


(स ० 


विजातीयं द्रतापात्तथ ॥ २९॥ 


[९ को 
ओर विजातीये द्रेतकी सिद्धि दै ॥ २२॥ 
जो अविद्या वस्त रोना अगीकार किया जाय परन्तु क्षण मारक ज्ञान 
सन्तान रोने व॒भ्रमश्प रोनेसे विजातीय दोना माना जाय ता छत 


होना षिद्ध होगा यद अदत मतके विरुद्ध दै इससे अविद्याका विज्ञात 


जातीय मानना भी सिद्ध नदी रोता जो यह सशय द! क अवयाना 
ज्ञान विशेष खूप दानसे अविद्याको विदयासे विजातीय क्या मानना 
चाहिये तोः विद्या. ज्ञानरूप यक्तिकीं देतु द व॒ वाप्नारूप अविद्य 
बंधका दैतु दे वासना ज्ञानसेः विजातीय ई इससे अविद्याकां ्वेजात 
होना सिद्ध रै परंतु उक्त देतुसे विजातीय मानना > अद्रत मत्तम युक्त 
नह्‌ दं॥ २२ ॥ 


विरुढोभयरूपा चत्‌ ॥ २२ ॥ 


जो दोनों रूपसे मानी जाय तो विरुद दोताह ॥२३॥ 
जो . अविद्या“संत्‌*वं असत्‌ दोनों रपस. मानी . जाय तो -विरुद . 


५2 
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( १२) सांख्यदर्छन । 
दता दे वरी सत्‌ वदी असत्‌ दीना संभव नरी रै इससे दोनों रूपसे 
अविद्याका मानना युक्त नदीं है ॥ २३॥ 

न ताहक्पदाथाप्रतातः॥ २५॥ 


प्रतीत न होनेसे उसप्रकारका पदाथे नही हे ॥ २४ ॥ 
उष प्रकारका नेषा कहागया है कि वदी सत्‌ व असत्‌ दोनों दो एसा 


क कन, क क 


कोई पदायं होना मतीत न दोनेसे एसा पदाथ नहीं माना जासकता॥२४॥ 
९ 0 क क त अ ट 
ग्‌ तय वल्पदयाथवादना वश्ष्का{दिवृत्‌ ॥२९१॥ 
वैशेषिक आदिके समान हम छः पदाथके वादी नदीं रै२५॥ 
यथा वैशेषिक आदि छः पदार्थं नियत संख्यासे पदा्थको कते है 
तथा हम नरी कहते संख्या नियम रदित दहोनेसे सव॒ अश्ठवरूप अथवा ` 
सत्‌ असतूसे विरुद्ध अविद्या पदाथं माननम दोष नर जो रेखा कहा 
जवि तो इसका उततर यद ॥ २५॥ 
आर्नयतत्वशप्‌ ग चाक्तकस्य सग्रहा 
ऽन्यथा बालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ ॥ २६॥ 
नियत न रानेमे भो युक्ति विरुढका संह नरी 
होता अन्यथा बाख्क्‌ व्‌ मतवारे आदिकी 
संमानता दोगी ॥ २६ ॥ 
नियत पदायं नहो तो भीं वही सत्‌ वदी असत्‌ नो युक्तिसे विशुद्ध दै 
उसका सग्रह नदीं हौ सकता ओंर जो संग्रह किया जाय तो यथा वाक 
व ऽन्मत्त युक्त अयुक्तका ग्रहण करता दे उसके संग्रहका कुठ परमाण नशं 


हदे तथा यह मी माना जायगा ॥ २६ ॥ कोई नास्तिक कते है बाह्य 


विषय क्षणिक द इनके वासनासे जीवको बंध ३ इसके उत्तरम यह सूज 
वणेन करते है- ॑ 
> 


नानादिविषयोपरागनिमित्ततोप्यस्य ॥ २७॥ 


45 
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भाषादवादसखदित । ( १३ ) 


इसको अनादि विषय वाप्ननानिमित्तसे भी नदी ईं ॥ २७॥ 
हसको अथीत्‌ इस पुरुष आत्माको जो अनादि विषयकी वासना ह 
उनके निमित्तसे भी बंध दोना संभव नही दोता शषका ईतु आभः सूम 


ॐ रस 


वणेन करते दे ॥ २७ ॥ 
न बाह्याभ्यन्तरयोरुपरन्ञ्योपरञ्जक 
भावोऽपि देशब्यवधानात्छुघ्रस्थपाट 
“ टिप्स्थयोरिवं ॥ २८ ॥ 
देशक अन्तर हानेषे चु्रकं रहनवाङ व षाड 
एुचके रहनवाङ्कं समान बद्ध तव सन्त्र इनम्‌ 


उपरम्ज्य व्‌ उप्रञक भाव नदा इता ॥ ~< ॥ 


जी देहके अंतरदेश्च मामे आस्माका रोना व बाह्य विषयक आसमाके 
वंघका देतु रोना मानते द उनके मतके प्रतिषेध करनेकं छ्य सूत्रम यद 
हेतु वणेन किया है कि देहके अन्तर स्थित जो आसा है उसका अंतरके 
विषयमे उपरंज्य व उपरञ्जक भाव दोसकता रै आन्तर व बाह्य दोनेमिं 
देशके अंतर रेनसे नश रोसकता क्योकि . आत्मा देहके अंतर देशम दे 


इससे दोर्नोका आर्माके साथ संयोग नही दषकता सयागह।से वाप्तना 


अथात्‌ उपराग राना दखा जाता ई जक मजाट व॒ वच्चकं स्यम दाने 


पुष्पके घ रस्फाटिकके संयोग होनेसे उपराग रोता द आसा व बाह्य 


 विषयरके साय देशके अंतर रेनिसे किष्ी म्रकारसे संयोग नह। रसिकता 


यथा खघ ( आगरा ) व पाटहिपु्र ( पटना ) के रहनवाखका संयोग 
न्‌! रोसकता जिस पदाथंमे प्रीति वा वा्तना हौ उसका उप्र्‌ञ्ज्य व्‌ जस्‌ 


की उसकी वासना प्रीते र उक्षको उपरज्ञक कट्तह जा यह कदहाजाय 


किं यथा तुम्दारे मतमें विषय देशम शद्विमोके जने व॒ विषय संयोग 


क छ क 


= हानिसे उपराग रेता र तथा रमरि मतमें विषय देशम ( जह विषय रै 


( १४ ) सांख्यद शन । 


वहां ) आतमाके जाने व विषय संयोग रनिसे उपराग दोना कहना योग्यै 
शसक उत्तर यह्‌ ह ॥ २८ ॥ 


दयार्कदशटन्व्‌ापरागान्र व्यवस्था ॥ २९॥ 


दोनोके एकदेशमेरुग्धमेडपरागरोनेसे ग्यवस्थानरीहोगीर 

ज। जआसमाका विषय दशमे जाना माना नायगा तो दोनोके अथात्‌ बद ` 
व मुक्त दानाके आत्माजंका एकदी ` विषय देश्मे र्ध विषयमे उपराग 
दनसं जथत्‌ विषय उपरागके माप्त होनेसे बंध. व॒ मोक्षकां व्यवस्था 
( प्रथक्ता ) न रहेगी ुक्तको भी बंधकी भातत होमी ॥ २९ ॥ अब पदा- 


=, अ 


यक( क्षणक माननवाराकं इकाको वणन करते ह । 


अदृटवशाच्चेत्‌ ॥ ३०॥ 
अरण वपे होवे ॥ ३० ॥ 
एकद्ञ्च सम्बध दानव सम वषय सयग दानपशर भा कव अर 


( संस्कार नियम ) वसे उपराग हाता दै यह भानाजवि तो इस शैकाका 
उत्तर यह रे ॥ ३०॥ 
"क | ९ # 
ग द यारककालापागादपकास्या 
पकरकभक्ः ॥ ३१ ॥ 
दन्‌(म एक कृख्के योग न रोनेसे उपकास्य 
उपकारकभाव न होगा ॥३१॥ 
स्‌[गक हान कता व भोक्ताके एककाछमें न दोनेसे दोनेमिं उपकार्यं 
उपकारक भाव नह| ह।खकता जिसका उपकार वा जे! उपकारके योग्य 
दौ वह उपकार्यं दै व उपकार कए्नेवाक। उप कारक है क्यो उपकार्यं 
उपकारकं भाव नर। दाघछकता वा नदीं दोगा, देतु यह रै कि कत्तीनिष्ठ 


ज। जृ ई ऽसे भाक्तानिष्ठ॒विषय ऽपरागका टीना संभव नहीं 
इाता ॥ ३९१९ ॥ शका- | 


^ > $ + << । उ. 
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भाषालवादसदहित । ( १५ ) 


~ (> 


पुञ्रकमंवदिति चेत्‌ ॥ ३२॥ 


पुञच कमकं समान दावं ॥ २२ ॥ 
यथा पितामें निष्ठ अथ।त्‌ पितामें स्थित पुजके छियि जो कम ईं उषस 
पुत्रका उपकार दता दे तथा व्याधेकरणके अदृष्टसे अथात्‌ अन्य ज्‌ 
करणके अदृष्टे विषय उपराग दोव यदह माना जवि ॥ ३२ ॥ उत्तर 


® (न (९ > न भा 
नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गभा- 
धाना दना स।स्कयत ॥ ३२॥ 
तिमे जो गभोधान आदिसे संस्कारको प्रात दोता 
है एेभा स्थर एक आलत्मानदहाइं ॥ ३३ ॥ 
तिसमे अथात्‌ क्षणकवाद्‌। नास्तिकके मतम गभाधानर्घ आरम्‌ 
करके जन्पपय्यन्त स्थिर एक आसा नदी दे किनजो इस जन्मके पश्चात्‌ 
कारके क्मेकिं अधिकारके !छेये पु्हष्टे करके संस्कार -कियाजाय 
इससे पञ इष्टि करके भी नास्तिक क्षणिकवार्दीके मतम पुत्रका उपकार्‌ 
रना घटित न देता व रष्टात्भी असिद्ध दे ॥ ३३ ॥ श्का- 
स्थिरकाय्यासेदध क्षणिकत्वम्‌ ॥ २४॥ 
स्थिरकाय्येको सिद्धि न होनेसे क्षणिक रोना॥ ३४॥ 
स्थिर कायक) धिद्धि न रोनसे बधका भी क्षणक राना सद्ध दाता हं 


दीपशिख।के समान नियत कारण वा अभाव कारणस क्षणक बध इह यद 
मानना चादिये ॥ ३४ ॥ .उत्तर- 


न्‌ प्रत्यमिज्ञाबाधात्‌ ॥ ३५९ ॥ 


न प्रत्यभिज्ञात बाधा होनेसे ॥ ३५ ॥ 
पुं जाने इए पदार्थका वर्तमान काठमें जाननेसे यह वरी हे एसे ज्ञान 


( १६) सांख्यद रन । 
इस शरत्यभिज्ञासे स्थिर दोनेकी सिद्धि व क्षणिक रोनेकी वाधा हानेसे 
पदाथ क्षणिक नदीं हे बंध घटपट आदिके तुल्य स्थिर रै व॒ दीपशिखे 


ॐ क छन 


अनेक सूक्ष्म क्षणकि योग दोनेसे क्षणिक मानना केवर भ्रम हे ॥ ३५ ॥ ` 


वतन्यायूवर्‌धा ॥ २६ ॥ 
तिव न्यायके विरोधे भी ॥ ३६॥ 


श्ुति व न्यायके ववरोधसे भी किंसीका क्षनिक दोना नरीं पाया जाता 
तिम कदा ₹- 


सदेवसोम्येदमग्रञआस्ीत्‌ । तयण्वे- 
दमग्रञसीत्‌। 


अथर सम्य ( प्रियदशन ) यह संसार आगे ( सृष्टिसे पटिरे ) 
भा सत्‌ ह। था पिरे यह तमहो (तमरूपदीं तथा) अथात्‌ सुषम कारण रूप 
व सूयं जआदके प्रकाश रादेत हानसे अर्क्य था इत्यादि अतिसे क्षणिक 
दोना सिद्ध नहीं रोता ओर कायं कारणारमक अखिल प्रपंचमें क्षमिकं 


क क क 


दोना अनुमानके विरुद्ध होनसे व॒ असतूसे सत्‌का दोना संभव न रेने 
क्षणक होना भरमाणसे सिद्ध नरीदे॥ ३६॥ 


टृष्टातासिद्धे ॥ ३७ ॥ 


ह्ठातसे क्षणिक हानकां सिद्धि न होनेसे भी ॥३७॥ 
गरदाप ।राखा आ्दकं दष्टा अनक सूक्ष्म क्षणक संयोग दोनसे क्षणिक 
देनिकी सिद्धि न देनेसे क्षणिक देनेका अनुमान नरी रोता ॥ ३७ ॥ 


इग+न्न्‌चम्‌न्‌यन कायकारणभावः ॥ ३८॥ 
एकवार भी दके उत्पतन होनें कायेकारणभाव 


गृह। हासकता ॥ ३८ ॥ 
पूवे सत्‌ कारणसे कायकी उरत्ति होती दै साथ दीं दोनेक्कि उत 
दानेमं कायं कारण भाव नरौ होसकता विना कारणके कार्यकी इत्ति 
नरी होसकती मसे -अथात्‌ ` कारणसे पीछे. अन्य क्षणमे कार्की 





भाषालुबादसदहित। (९७) 
उत्पत्ति माननेमे क्षणिक दोना सिद्ध नरी होता ऊमसे कार्थकारणभाव 
(०९ ^) क ४५९ ५५९ ७ [त [,*4 99 = 
माननेपरभीं क्षणिक वादीके मतसे कायका दना िद्ध नरी रोसकता 

क्यौ सिद्ध न दोषकता यह अगे सूरे वणन करते दै ॥ ३८ ॥ 


पुवापाये उत्तरायोगात्‌ ॥ ३९ ॥ 


पूवेके ना होनेपर उत्तरका योग न होनेसे ॥ ३९॥ 
क्षणक हीनेमे पूवे ज कारण र उसके नाद्च होजानेपर उत्तर जो 
कायं ह उसका कारणके साथ योग न रोने उसकी उत्पत्ति रोनाक 
कायकारण भाव होना संभव नर! हता क्योकि उपादान कारणक अनुगत 


क "क दे क 


होनेदीसे कायका अनुभव रोता ३॥ ३९ ॥ 


तद्धव तदर्यबह्मसव्यामचा 
रादपि न ॥४०॥ 


> 


उसके भावमें उसका योग्‌ न दोनेसे दोनोके व्यभि- 
चारसे भी नहीं ोसक्ता ॥ ४०॥ ` 
, पूैमाव काठमें उत्तरका सम्बध नहीं ह तो दोनोके व्यमिचारखे अर्थात्‌ 
अन्वय व्यतिरेकके व्यभिचारे भी कायकारण भाव नरी दोस्तकता जब 
उपादान होता ई तव उपादेयक उत्पत्ति हाती ई आर जवर उपादान नरं 
होता तब उपादेयकं। उत्पत्तिका अभाव दता दे शस प्रकारसे अन्वय 
ग्यतिरेकरीसे उपादान उपादेयके कार्यकारण भावका महण होता है क्षणिक 
दोनम दानके कमिक दनक्ष व अन्वय व्यतिरकके व्यभिचार दोनेसे कार्य- 


5 ॐ 


कारण भावकं सिद्ध नहा इता ॥ ६० ॥ 


पूवेमावमाते न नियमः ॥ ०१॥ 


पूतभावमा्चम नयम नहा इ ॥ 2३ ॥ 
ज।( यहं कहा जवि कि) नाभत्तं कारणकीं तुल्य उपादान कारणां 


[4 क कने क 


भ 'पूवभाव मान्न ई१स कारण ईना अकार किया जवि इसके उत्तर ` 
र 


(१८ ) सांख्यद शेन । 


१ 


म यह सूर रै छि, पूवभाव मार रोनेस्े उपादान देनका नियम नरह 
हेव निमित्त कारणोकाभी पूवैभाव माघ दना विशेष नरीह उसमे 
भी विशेष कार्यकारण भाव दीनिकीं आवरयकता है ॥ ४९ ॥ कोह ना- 
तिक यह कहते दै कि विज्ञानसे भित्र वस्तु दीनैके,अभावक्े षधभी 
स्वप्रपदाथके तुर विज्ञान मा दै इससे अस्यत मिथ्या रेनिका बध 
मे कोई कारण नदा दे अब स मत्तका खण्डन करते ईं ॥ 


न विज्ञानमाघं बाहाप्रतीतेः ॥ ४२ ॥ ` 
बाह्य कौ प्रतीति दोनेसे विज्ञानमा् नदीं है ॥ ४२॥ 
विज्ञान मादी तख नरी ह क्योकि विज्ञानके समान बाह अर्थोकी मी 


3 ® क क 


मतीति दोती ई ॥ ४२ ॥ बाह्य प्रतीतिं रोनिका देतु वणन करते ह ॥ 


तदभव तद्भवाच्छन्य ताह ॥इ३ 
तो उसके अभावमे उसफे अभावसे 
शून्य होगा ॥ ४३॥ 
जा बाह्यश्म अभाव मानेगे तो उसके अभाव माननम शून्य रहि 
जायगा विज्ञान भी न रहेगा क्योकि. बाह्यके अभाव देने विज्ञानके 
अभाव हानका प्रसङ्क द देतु यह कि, जब कुछ ज्ञेय होता है तब उस्षका 
विज्ञान वा ज्ञान रोताहे विना ज्ञय विज्ञान नं कदा जाकता इससं : 
वाह्यकं अभावम्‌ विज्ञानके अभाव दन्ते शून्यरी अथात्‌ कुछ न रहना 
द्ध दागा जो यह कहा जवि कि विज्ञान मा्रकी सत्यता शति स्म. 
तिम कहां हे तो शति स्मृतिका अभिप्राण केवल पारभार्थिकसत्तार्मे 


विज्ञानमय अवस्थाम्र बाह्यके प्रातषध करनका ह व्यवहारक सत्ता साषा- 
रिक दरामें नशं रै॥ ४३॥ 


दन्य तत्तवं मावो विनश्यति वस्त॒ 
धम॑त्वाद्विनाशस्य ॥ ०९ ॥ 





0) अनर 
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द्द 


भाषालवादसहित । ( १९) 


युन्यही तत्वह षिनाशके वस्तु धमे होने भाव 


नाशका प्रात्र हता ई।॥ ४९० ॥ 
शून्य मान्न ततव द क्याकि घब भावका नाञ्च दाता ई अर ज). विनाशी 


है वृह स्वरव पथ्या ई इस्घ सब वस्तुक आद अन्तम अभवि 


मात्रहोने व मध्यं ( वत्तमान ) मे क्षणिक रोनेषे वंध आदि पारमार्थिक 
नर द तो किक क्या वंयन है क्योकि नार टौना वस्तुका 
धमं अथोत्‌ स्वभाव रहने्े स्वभाव विरुद्ध पदाथ नरी रदष्कता 
इससे नाश धम संयुक्त दोनेसे स्वप्रवत्‌ सत्‌ रेनेका अरम 
मार दे ॥ ४४ ॥ 


अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मूढाका अपवादमार है ॥ ४५ ॥ ` 
सून्यका भव्‌ हना वं वनाद्या इना यह्‌ मानना मटका अपवादं भत्र 


है अथात्‌ मिथ्यावाद्‌ दै क्योकि शुन्यमें अमाण अंगीकार करनेमे प्रमाण 


अंगीकार कःनेदीसे अभावकी हनि होगी व प्रमाण अंगीकार न करने 


` अ्रपाणके अभावषषे शल्यकी भी धिद्धि न होगी ओर नाशके कारणक अभा. 


क क क 


वक्षे अवयव रदित द्रव्पाका नाश होना समव न रोने का्योका भी विनाश 
सिद्ध नही हेता इस निरवयव शून्य भाव अंभीकार करनेमें नाड 
दाना व अभाव सिद्ध नही देता ओर क्षणिक दिनाश्च दीका प्रष॑च होना 
माना जवि ता भी बंधका विनाक्षदी पुरुषाथं होना संभव राता है क्योकि 
बंधं छरकी इच्छाक्षणमा्र भ कभी नर देती सदा बर॑धव छश रहित 
हाना ₹ अभीष्ट द॥ ४५ ॥ 


उभयपक्षसमानक्षमलत्ादयमपि ॥ ४& ॥ 


दोनों पक्षोपं समानक्षेम हानेसे यह भी ॥ & ॥ 
नो पश्चमे अथात्‌ क्षणिक व॒बाह्यविज्ञानमे समान किम हेन 


(२०) सांख्यद शेन । 
अभिप्राय यह हे कि दोनेमिं खण्डनके देतु एकदी सम ॒होनेसे यह भी 
अथौत्‌ विज्ञानमा्रका पक्ष भी खंडित होता हे क्षणिकपक्षके निरास(खण्डन) 
हेतु रत्यमिज्ञान सिद्ध हनि आदि शून्यवादम भी समान र तथा विज्ञान- 
मार पक्षके निरा्षके देतु बाद्यकी अतीति आदि शून्यवाद समान है 
इससे दोना पक्षोका समान विनारा ई ॥ ५६ ॥ 


ञअपुर्षाथत्वद्मयया ॥ ९७ ॥ 
दना प्रकारस पुरूषाथन इना । ॥ ७ ॥| 
दोनो प्रकारसे अपनस व परसे रन्यताका पुरुषाथं रोना संभव नरी 
होता स्थिर सुख आदिकेका पुरूषाथं होना संभव है व॑ध कारण विष्‌ 
य॒म्र इस प्रकारस क्षणक्वाद्‌ा व॒ नास्तकम्रताकं( दित क्याद अब. 
अन्य बंधकार्णोका जिनका पूवदीं खण्डन नरी किया उनका प्रतिषेध 
किया जाता ह ॥ ४७ ॥ 
कि 
न गतिविशेषात्‌ ॥ ५८ ॥ 
गतिविशेषसे नदी ३1 ४८ ॥ 
जो यह का जावे किं जीवक गमन आगमनकी गतिविशेषसे पुरुषका 
वेध दे तो गतिविशेष रारीरपरवेश आदि पसे पुरुषका वंध नरी ३ ॥४८॥ 
गेति न हेनिका हेतु वणन करते दै । 
क क $ 
निच्छरयस्य तदसभ्वात्‌ ॥ 8९ ॥ 


करियाररितको वह असंभव होनेसे ॥ ४९॥ ` 
क्रियारदित विथु अथच्‌ व्यापक व निरवयवपुरुषकी गति संभव नक्ष 
हं गति असंभव दोनेसे गति विङेष करना पुरुषम्‌ नह रसक्ता ॥ ४९ ॥ 
अब यह्‌ शका ई ॐ श्युति स्मृतिमें {स छोकं व परटोकमे गमन व 
आगमन सुना जाता दै इससे पुरुष परिच्छिन्न व॒ सावयव है निरवयव व 


विभ न्दी इ। उत्तर- 





~न ० 
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भाषात्रवादसदित। (२९१) 


मूतत्वाद्भबदवित्समानवमप्क्तव्‌पि 
स्द्तः॥ 

मूतं ५ वट आदिके तुल्यः स्मानधमं 
परात्त हानेमं विरुद्ध सिद्धांत होगा ॥ ५० ॥ 


जो परुष परिच्छिन्न मतिमाच्‌ अगीकार किया जवि ती यथा घट 


आदि मूर्तिमान्‌ अवयव संयुक्त दोनेसे नारको प्राप्त दति है तथा सम्रान 


घमं हानेसे पुरुषका भी नाश्च दोगा ओर यह विरुद्ध सिद्धति दगा इससे 
यह्‌ मानन य्य नदा दं ॥ ५० ॥ 


गतिथुतिरप्युपाधियोगादाकाशवत्‌ ॥ ९५१ 
उपाधिके योगसे आकाश्चके सञ्च गति ` 
| अथेमे अति है ॥ ५१ ॥ 
जो शति पुरुषके गतिअथमें दै वह उस उपाधियोगसे गति अर्थका वर्णन 
दे यथ। आकारा सवेव्यापक दं उसमे गत्तिका अभाव दे परन्तु उपाधिसे 


घटके भत्र जो आकाश्च देख पडता रई घट चछानेसं यर्‌ जान परता दं 
किं उक्षके भीतर जो आकाश हे वह भी घटके साय जाता रै अथात्‌ 


चरता हे अथवा घटके छानेसे घटके साथ आता दे यद्यपि वरमा 
चरता दे आकाश न चरता आकाश्च न्यापक निरवयव ३ सर्व॑ देख 


पडता हे सी अ्रकारसे उपाधिवश्च शरीर आदि द्वारा परुषमे गति शतिं 


करादै प्रकृति क्रियारूपा है उसमें घटक तुल्य गतिका आरोपण रोता ३५१॥ 
न क्मणाप्यतद्धमंत्वात्‌ ॥ ५२॥ 


केमेकरके भी नदी उसका धमं न होनेसे ।॥ ५२॥ 


अदृष्टकमसे भी पुरुषका बंध न दे क्योकि उसका अथात्‌ पुरुषका 
धमं न दे जो परुषका धभ नशं हे उषसे परुषका बंध नर रोसक्ता 


पूवम्‌ विहित निषिद्ध व्यापारूप कमं करके बंध ॒टदोनेका खण्डन ` किया 


(२२)  सांख्यदरन । 
गया है यहां अच्टषे हमेके भेदसे फिर दणन किया गया है इससे पनसुक्त 
नरी ह ॥ ५२ ॥ 
कि [९ न्य्‌ =~-0 
अतप्रसाछरन्यवमलत् ॥ ५३ ॥ 
अन कर, प ~ [ (क क कि 

न्यके धमहोनेमे अतिप्रक्ति दभ । ५३॥ 
बध व बंधकारण भि्चके धम॑होनेमे अतिप्रसक्ति दोष टीगा जिसमे 
गरसंग न हे उसमें भी प्रग मानना अतिप्रसक्ति वा अतिप्रसंग दीष 
कहा जाता दै अतिप्रसक्तं दोषसे अथात्‌ अन्यके क्म॑से अन्यक विना 
नियम वंध रोना मननेसे सक्तकाभी बंधो जायगा यह शनन 
याग्य नहा ह ॥ ५३॥ ं 

¢ = क ¢> 
नद्ुणाददश्चतवाव्सवश्चत ॥ ५९ ॥ 
भ, कि ९, कि (९ क 
आर निशुण आदि ्ुतिका विरोध दोगा ॥ ५४ ॥ 
वध हेतु परीक्षाकी समात्िमे यह कहा दै कि पूर्वोक्त रेतसे किसी 

अकार परुषका वेष दीना सिद्ध नश रोता ओर विशेष रेत यह ३ कि, 
निगुण आद श्चुतिका विरोध द परुष बंध ओपाधिक न माननेमे श्चुतिका 
दिरोध ददा दे ॥ ८९ ॥ शति यह्‌ दहै । 


साक्षीचेताकेवलोनि्यंग ॥ 


कि क करः क 


अथ-षाक्षी चतन केवर निगुण द इत्यादि श्चतिके विरोधसे परुषम 
स्वाभाविक वध नही हे सूत्रम इतिशब्द बंध देतकी परीक्षाकी समाप्तिका 
सुच रै ॥ 


तचगत्यवर्वकान्चसमानत्वम्‌ ॥ "९९ ॥ 
उसका योग भौ अविवेकसे दोनेसे समानत्व नरीं हे ॥५८॥ 
जो शंका करनेवाछा यदं शंका करे कि, म्रकरृतिपुरुषके संथोगसे जो 
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. उत्तरयह है कि, अविवेकरीसे राग आदि व॒ कमेका सम्बंध रोता 
` इसे अविवेकको यख्य बंधका कारण माना है ॥ ५५ ॥ 


भाषालुवादसदित । ( २३) 


पुरुषा बंध होता है वही स्वाभाषिक माना जवि तो स्वाभाविक मान 
नेमे ज। दोष पुरुष स्वाभाविक बंध मानने अथवा कार आदिके निभि. 
तसे माननेमें युक्तक।भ बंथ रोना सिद्ध रोता है जे पूवद कहा गया 
हे इसमे भी समान दोषोकी आति रोगी इसके उत्तरम यह सूजन दे कि 
उका अर्थात्‌ भरकृतिका योग जो पुरषमें दै वह स्वाभाविक नरी दै अवि 
वेक निमित्तसे ह अयिवेकते रनिसे समानत नश॑रोता अथात्‌ समान 
दोष दोना नक्ष रसक्ता विवेक रोनिसे अविवेक व॒वंधका नाश देता 
है यह आषिवेक युक्तपरुषोमें नरी रोता अब यद्‌ इका हे कि रषि 
पुरुषके संयोग परिरे न रोनश्च अविपेक ग्रक्रीदपुरुषका भेद्रदित 
साज्ञात्कार होना नदीं है ` विवेकका भरगूभाव दै ( किसी षदाथंके उत्पन्न 
रोने वा भ्रकट रोनसे परिरे जो उका अभावं दता ३ उको प्राम्‌- 
भाव कहते ह ) ओर अग्विक रोना यह बुद्धिका धर्मं ३ पुरुषका घमं 
नदीं हे अन्यके धर्मे अन्यमे संयोग हेनिसे समान अतिप्रसग॒दोषक। 
राति है उत्तर-दोषकी प्राति नरह है क्यो कि विषयता सम्बध 
अविवेकपरुषका धर्मं रना माना जाता है ओर जब विषय सम्बध नरी 
हे सम्ब॑धके अभावसे अल्यते बंधका कारम नरी रोता तथा प्रकृति 
उुद्धिश्प रो निस. पुरुषके छिये विवेकसे पृथक्‌ होकर प्रकट नहरी 
उसमें अपनी ¶ृत्ति देखनेके अर्थं ( लिये ) उसीकी बुद्धिरूप करके संया 
गको प्राप्त रोती दे देखी व्यवस्थासे अतिप्रषषंम दोषक। अभव रीत 
जो यह संशय र किं धर्माधमं कम्धके कारण मानना चाहिये ते 
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नियतकारणात्तद्च्छित्तिध्वान्तवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
नियतकारणसे ` उप्तका नाञ्च अंधकारके समान 
होता हे ॥ «& ॥ ` 


य॑या अधकार केवट प्रकाशे जो उषठके नाशका नियतकारण दे 


(२४ ) सांख्यद रान । 


नष्ट होता है तथा नियतकारण विवेके उसका अथात्‌ . अविवेकका नाज्ञ ` 
हेता हे ॥ ५६ ॥ 


प्रधानाविवेकादन्यादिविकस्य तदान 
| हानम्‌ ॥ ५७॥ 
प्रपानके अविवेकसे अन्यके अविवेककी प्राप्ति दे 


वे उपक नाश्च रानम्‌ नाञ्च इ । «७ ॥ 
पुरुषमे आदिकारण प्रधानका अविवेक ह प्रथानके अविवेकसे अन्य 
अविवेक अथौत्‌ बुद्धि आदिकेकेअविवेककी प्रपि रोती है ओर भध 
नके अविवैकका नाश रेनिसे अन्यके अविवेकका नाश्च रोतादै यथा शरी- 
रसे आस्मा भिन्न हं यह्‌ ज्ञान दनम, शरीरके कायं जो रूप आदिक ई 
उनम अविवेक हाना संभव नही दीवा तथा म्रधानसे पुरूषके पथक्‌ रनिके 
ज्ञान होने प्रधानके काय परिणाम आदि धमवारे बुद्धय दिकोपे अभि 
मानकी उत्पत्ति नर दोती अथात्‌ कारणके नाड ोनेसे जेप भिघ्त परमे 
चि है उस पटक त्यागसे चिञ्रका त्याग रोजाता ३ इसी पकारे ्रकृतिके 

काय बुद्धि आदिकामे अभिमानका त्याग रोजाता ह ॥ ५७ ॥ 


वाङ्मातरं न त॒ तत्वं चित्तस्थितेः ॥ ५८ ॥ 


चित्तमं स्थिति होनेसे कथनमाञर है त्व नहीं है ॥५८॥ 

वष आर्द्का स्थान ।चत्त ह बध आदि सबके चित्तम स्थिति दीनस 
पुरुषम बध आदि होना तरव ( यथार्थं ) नर हे केवर कथयनमात्र ह यथा 
स्फदटकका छाल दोना मतिबिबमाज्रसे दै तख नरी ह हसका विरोष 
वणन जग अयम कया हं इसके यहा विशेष वणन नरी किया ॥ ५८ ॥ 


युाक्तेतोऽपि न बाध्यते दिङ्‌म्रूटवदपरो 


क्षाहत्‌ ॥ "९ ॥ 
दि्ञाभमको प्राप्तके समान मननतेभी विना साक्षात्कार 
इये बाधाको नदी प्राप्त रोता ॥ ५९ ॥ 





भाषायुवादसदित । (२५) 
यद्यपि कथनम(ज पुरुषको व॑ध आदिक दँ तथापि विना साक्षात्कार 
हुये अवण मननभातरसे बाधाको नशं माप्त होता अथौत्‌ नशं छरटता नेसे 
जिसको दिङ्ञा अम दोता ३ उसको यद्यपि कथन मात्रं दिशाका विपरीत 
होना होवि तमं न हेवि तथापि विना साक्षास्कार हये अवण व ॒युक्तिसे 
अभ नई! छूटता ॥ ५९ ॥ 


अचाध्चषाणामनमानेन बोधो धूमादिः ` 
भिरिव वहः ॥ ६० ॥ 
अप्रत्यक्षपदार्थोका अनुमानसे बोध होता रै यथा 
धूम आदिसि अग्रिका होता ह ॥ &° ॥ 


आ । किनि क 


जो यदह शंका द्‌ कि, स्थ पदाथं तो नेसे देखनेसे प्रस्यक्षसे ज्ञात 

होता ३ सृष्ष्मप्रुष प्रधान आदिका बोष किं अरकारसे दता दै इसके 

छत्तरमे यर का दै किं जो अचा्चुष रै अथात्‌ चक्चुसे दद्य नशं रे 

अभरत्यक्ष है उनका बोध अधुमान करके वा अनुमानसे रोता दै यथा 
९ क अ ¢ = | 

धूमसे अग्रिका बध रोता दं अब अप्रत्यक्ष पदाथ ज। कारणरूप दैव 


क कोन कन क 


अनुमानसे जाननेक योग्य रै उनके कार्यरूप पदर्थोकं। वणेन करते दै ॥ ६०॥ 
सत्व्रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः 
प्रकृतेमहानमहतोऽहकारोऽहकारात्पंच- 
 तन्माताण्युभयमिन्धियं तन्मात्ेभ्यःस्थू 
भूतानि पुरूष इति पंचविंशतिगंणः ॥६१ ॥ 
 सत्वरजतम गुणोकी सम ॒दोनेकी जो अवस्था है 
वह भरकृति ई कृतिम महत्तत्त्व होता हे मत्तत्वसे 
अहंकार अरंकारसे उसके पांच माजा व दो प्रकारकी - 


(२६) सांख्यदखन । 
इन्द्रियां उसके माये पांच स्थूरुभूत व पुरुष 
यह पचीस गण ह ।॥ &१ ॥ 


खत्व-रन-तम-गुणोकी सम दानक! जो अवस्था हे वह अकति रहै अङ्क 
तिं कारणक्ते महत्तखकाय रीता र॑ तथा मरत्तत्वसे अहंकार अहंकार 
पाच उसके मात्रा इन्द; स्पश; रूप; रस, गंष व दो प्रकारकी इद्दरियां 
दश्च बाह्य इन्द्रिय व ग्यारहवां अन्तरहन्द्रिय मन दश बाह्य उद्दियमे 
पाच ज्ञान इन्द्रिय कण; खचा, चश्चु, रसना, नासिका व॒एंचकमं हन्दिय 
हस्त, पाद्‌) पायुः गदाः उपस्थ, ( छ्िगिवा सोने ) वाक्‌ पाच उसके 
मान्न कारणसे पांच र्थूकभ्रते आका, वायु, तेज) जर व॒ पृथिवी 
कार्य हति टं चोन यह व पुरुष यह पचीस गण रै अथात्‌ यद पचीष 
पदाथं हे गुण कभ सामान्य सव इनरीके अन्तरत है ॥ ६१ ॥ 


थूल त्पंचतन्मा्स्य ॥ ६२ ॥ 


स्थुसे पांच उसके माजका ॥ &२॥ 

आकाडः वायु; जर) तेज, परथिवीकीं स्थूरभूत सज्ञा इन पांच 
स्व्कन्रतकार्यसं उसके जयत्‌ अहंकारके पाच मात्रा शब्द्‌, स्पशे, शूप- , 
रख; गध कारणङ्पाका अनुमान दोहा ह यह सूचका भावाथ है विभाग ` 
रका यह ह क; जआकाशसे शब्दका, वायुक्ते स्पश्यका, तेजक्चं पका) 
नस रसका) प्रायवास गधका, अनुमान `दोतारे आकाश्चसे इङब्दका 
अनुमान इसस दता ई कं) जस स्थूढद्रन्यमे आकाश अधिक दोता दं 
उसम शब्द अधिक हाता है जिसमे भ्यून है उसमे न्यून दाता £ यथा दौरे 
जकारा दानक कारणस शब्द्‌ दता ओर वदी दोरक. भीतरके आका्र्मे 
श्ृत्तका आद्‌ भर दुनेसं वेप्ा शब्द्‌ नही होता जौ कछ शब्द होता डे 
उसका कमरण यह हे के सर्वथा आका रहित कोश स्थुर पदाथ नर्हा 
टासकता ना जकाज्ञ न हवे त धातु काष्ठ आदिमे की आदि गड न 
सकं न नसमं कौ प्रवेशय करनभें कार भवे करति उदर परम 
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भाषावादसदित । (२७) 
णु दब सके किं जिससे कीठके प्रवे करनेकं। आकाञ्च भिङे वायुस स्यश्च 


के अनुमान दोनेका देतु यह है कि आकारा स्पदय श्चन्य रोगस स्पईीका 
बोध नह देता रुवसे सूम निसमे अथम्‌ स्पशका बोध दहता है वह 
वायु हे स्पश्चका आदिकायं वायु है इससे वायु स्परके अनमानका 
हेतु दे ओर जो जिसे स्थूरं है उषम उसघ्े जा सृषमभत ह उसका 
गुण भिरारहइता ह यथ। वायु आकाशसे स्थूल दे इसमे आकाश जो $सते 
सुषम द उसक। गुण शब्द्‌ भिखा रहता दै अथात वायुर स्पश विरोष गण ह 
परन्तु आकारा भिन्न वायुके न दोनेसं शव्द भी वायम हता ई तेजस 
रूपका अनुमान इसे होता हं कि) विना तेज रूपका बोधन होता अर्थाव्‌ 
दन्द स्पश रस गध आकारा आदिके गेति पका बोध नश्च देता 
तेजस रूपका म्रस्यक्ष दता है जरसे रष. अथात्‌ स्वादके अनुमान 


इनका हेतु यहं हं किं आकारा वायु तेजमें स्वादु नर ३ यह अव्यक्षसे 


सिद्ध है जख्म मढा खारा स्वह रीनिका बोध रहेतादे ओर मडि 
संहे आदे जे फर दँ वह जबतक आप्र अर्थात्‌ ओदे रहते है तव 
तक स्वादु जच्छा रहता ह जब सूुखजाते रे तव वैसा स्वाद्‌ नरं रहता 
जो यह कंहाजवि कि; पृथिवीम स्वादु गणदे ओर बहुत षडे म 
सूखनम भा स्वादु रहता तो सूखे ववे सूखेपे सवष व अन्य 
स्वाद पदायामे तुल्य स्वादु दोना चाटिये क्ये) सूखे व॒न सुखम 
नख्वेग न्यूनता व॒ आधकता रोती ई परथिवीकी नई दतीं इससे ज 
के विंराषत्‌। ह परन्तु पृथिवीम भी स्वादु गुण रे क्योकि यह प्रथमरी 
कहा गया हं कि, जो अधिकस्थूर दं वह अपनेसे जी सुषम भ्रतरं उसके 
छण सयुक्त दीति र इसमे वायुमे शब्द्‌ स्पश कहा गया दै तेभ शब्द्‌ 
स्पश ङ्प तीन दं जरम शब्द्‌ स्पशं ङ्प रस चार हें व पृथिवीम शब्द 
स्वरा रूप रस गथ पांच दै गंध पृथिवीका विश्चष गुण द वाय, तेज जलम 
शष स्वाभाविक होना षिद्ध नरी होता वायु तेन जछमे जी गंधका बोध 


रोता ई बह पुष्प वा- अन्य गंववान्‌ पदार्थे योगसे रेता रै {षषे 


| धय स्यू काथ सूहमर कारण कप धका अनुमान दता है जो यद 


(२८ ) सांख्यदरन । 


रकादाकि) जो प्रथिवीमे गंध है तो पृथिवीके कार्थङूप पर्थरमें क्यो 
गधका बाध नहीं होते तो उत्तर यह है कि स्थूल कठिन व रृष्ट रोनसे 
वायु द्वाग उक्षके अणु नािकाके अतगत नरीं होति न वाय॒में उड सकते 
ह उसके अतिचूणं करने वा भस्म करनेसे वाय दारा उडके उसके. 
अथ॒ नाकाम अतगत हने गंवका बोध होता है इसे दूषण न , 
हासङता \ ६२ ॥ 


चल्यभ्यन्तरभ्या तश्ाहकारस्य ॥ ६३ 


१८ व अतरोसं व उनसं अहंकार का ॥ ६३ ॥। 
कार्यरूप बाह्य व अतरके इन्द्रियां अथात्‌ हृन्द्रियोके द्वारा व उन | 
"वधि, उक्त पाच मत्रकि द्वारा नके कारण अरंकारका अनुमान हेता | 
< जयत्‌ अहकार अभिमानवृत्तिक अंतःकरण द्रव्य है जिषसेभे स्प | 
करता ट दखता हूं मरे ने भरा शीर इत्याद यह बधि हातादहं 
रया व मत्रा कताको भे रेषा क्ती ह यदव यह मराद यह. 


नध इता ह इसत इन्द्रिय व मेके द्वारा अहंकारका अनुमान . 
इतादे॥ ६३ ॥ अनो 


तेनान्तःकरणस्य ॥ ६४ ॥ 
सस अंतःकरण का॥ &% ॥ 


<स अयत्‌ उक्त अहंकार का्य॑से अथवा. अरैकार कायके द्रारय 
ख्य अतःकरणक्ा अथत्‌ मदत्तख नामक इुद्धिका अनमान दाता दै. 
पना बुद्धि अहंकारक। दोना संभव नदी हेता क्योकि निश्चय इुद्धिकी 
दृत्ति दै व अभिमान अहंकारकी ब्रात रं- आर अहंकार निश्चय उत्ति 
सवकं हति हं 2 (कमे रयम स्वरूप निश्चय करके पश्चात्‌ अभिमान रोता 
९ ।९ य भं हम करके यह कनके योग्य है यह सिद्ध है अहंकार 
पके कार णका आकोक्षामे अभिमान व निश्चय वृत्तियोके कायं कारण 
भाव इ नसं उनके आध्र्योका भी अथात्‌ अहंकार व खुद्धिका भी काय 


भाषाचवादसहित । (२९) 
कारण भाव कट्पन। किया नाता हे क्योंकि कारण वृत्तिके छाभके साय 
री काय इत्ति छाम होनेका सम्ब॑ध हे अथीत्‌ कारण वृ्तिकी रदित कार्य 
उपछन्धि नई। होती ययापे अंतःकरण एकी हे परन्तु उृत्तिमेदस्े भित्र 
नामभेदसे कहा जाता हे चिन्ता द्तिक वित्त व॒ अहंकार दोनों बुद्धिके 


0  =स,७ 


* अतभाव हं ॥ &४॥ ं 
ततः प्रकृतेः ॥ ६५ ॥ 
ष (र 
उससं प्रञत का ॥ &< ॥ 

रषे अथात्‌ महत्तख कार्ये अनुमान द्वपरा कारण भ्रङ्कतिकां 
बोध होता हं कर्योकि सामान्य अंतःकरणका भी एकसमयमे पच इन्दि 
योका ज्ञान उत्पन्न न रोनेसे देह आदिकी तुर्य मध्यम परिमाण व नाश 
धमं संयुक्तं कायं होना सिद्ध रोता है सुख दुःख मोह धर्विणी बुद्धि है 
का्कप बुद्धिका विनाकारण उरन्न दोना संमव नरी होता क्योकि का 
रण रदित कायं नहीं रोता व कारण गुणके अनुसार कार्य गण ` होना 
उचित दे श्ससे सुख दुःख मोद धमक करण ज अकति शब्दसे वाच्य 
हे उससे महत्तख नामक बुद्धिकायंके उरन्न दोनेका अनुमान होता है 
ओर बुद्धि कायंरूप बोधगत हनैसे उससे उसके कारण अकृतिका 
अनुमान रोता दे यह भाव रै ्रछृतिका विशेष वर्णन अगि किया 

जायगा ॥ &५ ॥ ९ 

-संहतपराथत्वात्पुरुषस्य ॥ ६६ ॥ 
ॐ ॐ क > 6 

आरभक सयग परक अथ हनस्त पुरूषका ॥ && ॥ 
। आरंभक संयोग अवयव अवयवीं भेद न होनेसे साधारण गरङ्तिका 
। कायं है मृति व परकृतिका््योका परके अर्थं॑हनिके अदुमानसे पुरुष 


{4 
॥ 


। का बे होता द प्रकृति महत्तख आदिका अपनेसे भिन्न शय्या आन 
। आदिकी तुल्य परके भोग. जपवगं फठ्‌ देनेवारे संहत -अ्ाव्‌ आरंभक 


॥ 


(३० ) सांख्यदश्चेन । 


सयग कएने अनुमान करकं अ्रकृतिस पर आरभक संयोग ररित 
पुरुष सिद्ध होता ई पुरुषका भां संहत दहना माननम अनवस्था दोष 
` कं। ग्राति ₹५। परूषकं माननेहाका क्या आवर्यकता दै ञ। यही माना 
जवे ।के प्रकृति आदि अपन सुख आदे भगकें अथं सहत किया है 
त्‌। उसके सक्षात्‌ अपने जानने यम्य पदायमें कमं कताका विरोध हेग] 
क्याकि ्रकृति स्वयं ज्ञानरूपं नहे। हे पुरुषकं योगसे ्रकृतिमें बुद्धि 
उत्सन्न हत। हं (वना स्वयत्रकारमात्‌ व ज्ञान धमवा्‌ हनके भं सुखी हूं 
यह सुखन्ञान हना ` सभव नह रेता स्वयं यह बध करनवाङा जो है वहं 
पुरुष हं इसका विरोष द्‌ अगे वणन क्रियाजायगा अव म्रथम म्रङ्कति 
के नत्य दन व॒ स॒थके कारण दोनेके विषयमे वणन किया 
जत्रा इ ॥ ६६ ॥ | 


गरल मूकभिवादप्रलं म्रम्‌ ॥ ६७॥ 
दमं भूटकं अभावरस मरक रहित सूट टदे ॥ &७॥ 
पुरक! छड़कं प्रङ्कात सरारच च(वास्च ठव्च ग्रकुतसं इतर ज 


२३ तहषठ दचव ह्‌ उन सबका मट्‌ प्रधान ₹ अथत्‌ म्रङ्कति इ प्रधानका | 


मूर ङ नदा ट इस मू प्रधानमे मूरका अभाव है अभाव हनिसे 
मूर रदित मर ई अथात्‌ अ्रधान मृकरदित ह जो भधानका भी मर 
माना नय त्‌[ $त। करस एक एक का मरु माननेसे अनवस्था दोष 
न आत्त दाग ज। यह्‌ कह! जाय कि म्रकृति मूर कारण नक द अविया 


ससारका मक कारण हं ती इसका उत्तर यह है ॥ ६७ ॥ 


क क, क्रू $ 


 पारम्पय्यप्येकतरपरिनि्टे तिसं 
 शामात्रमर्‌ ॥ &< ॥ 
परम्परा दानम एकमं परिनिष्ठा रोगी प्रकृति यह 
सज्ञामघ्र ह ॥ &८ ॥ 


१ 


आवा द्वारा परस्परा करके पुरुषके जगतुके प्रर कारण. दानमे भी 


------+ छ 
== ' ~ 


^~ ~~ ~ र 4 ^+ 
# 


# 


. 
| भाषाठ॒बादसदहित। ` ( ३९) 
| रक पार्णाम। न दानसं अवचा अथवा किकः एक नित्य जगत्‌ 

। कारणम परम्पराकी परिनिष्ठा जथात्‌ पय्यवसान दोगा जसम पय्यव्‌- 

| | सान ( सवका अंत ) होगा वदी नित्य ्रकृर्तं ईइ अथात्‌ मर कारणकी 

। अकृति संज्ञा है इसे प्रकृति शब्द्‌ यह संज्ञा मा ३ ॥ ६८॥ 


समनः प्रकृतद्रयाः ॥ &९ ॥ 

कात विचारमं दानाका प्रमान पक्षे ॥ &९॥ 

वचारम्‌ व पक्ष यं शन्डं सूतके अथमं सूजके शब्द्े भाषा अधिक 
कदे गथ है व॒ अधिक कहनेका रतु यह है कि, सुघरके शब्दोमाजका 
भाषाम्‌ अनुवादं करनसं सूचका भावं व्यक्त न होता अकृत्तिके विच।रमं 
अथात्‌ ग्रकृतिक मूक कारण होनेके विचार करनमें दोनोका अथीत्‌ 
वाद्‌। व माप्वाद्‌। दानाका समान पक्ष द जब निषमे परम्पराका पर्य्थव- 
सान इव वह्‌। अछृत हं यद कटा गया तो अविद्याके मृरुकारण भान 
नेम भ्‌ पक्ष भद नहा रहता पक्ष भेद न रदनेसे दोनोंका समान पक्ष ३ 
जो यह कहा जाय कि अविद्या पचीस गोमि नश कहा इससे पचींष्े 
अधक्‌ त मनना चाहिये त। अविद्या भिथ्याज्ञानरूप . बुद्धि ध 
९ इद अकृ।तक। काय ह इ§सं अविद्या कृतिं व बुद्धिके अंतर्गत ह 
अथव ज्ञानक जमाव मात्र हं इषस अधिक तस्व नर ३ ( भश्च ) कही 
। ्रहृष्तका भ[ पुरुषश्च उत्पन्न हना सुना जाता ३ इससे अक्ति मल 
। कारण नह द. ( उत्तर ) भङ्कतिका पुरूष संयोग जगत्‌ उत्पत्तिमें 
। समयं दोना रूप भरकट होना गोण उसत्ति वर्णन करनेसे योजन हे संयोग 
।. छक्षणरूप उयत्तिको कदा है ॥ ६९ ॥ जो म्रक्राते पुरुष अतुमानसे जत 
जातिं दं तो सवहीके कयो विवेक व मनने उत्त नशं होता. उत्त्‌- 


अधिकारतिविध्यात्न नेयमः॥ ७० ॥ 
अआधकाराके भिविध हानेसे नियम नीं है ॥७०॥ 


“> 4. 
> ग अन = = 
प अ + ~^ 


( ३२ ) सां ख्यदन । 


क कन के 


मन्दः मध्यम, उत्तम तीन प्रकारके जधकारा दाते हई अधकारियकि 


त्रिविध होनेसे सबको मनन करनेका नियम नरी रै क्योकि मन्द्‌॑जो 
तकं युक्तिसे अनुमान करता है दह ग्रहण योग्य नहीं होता मध्यम 


भी सत्‌ पक्षका यथायं महण नरी करसक्ता ससे कवर उत्तम अधि- 


कारियोको इस प्रकारका मनन होता दे. यर भाव रै प्रृतिका स्वप 
गुणोका सम भाव दना पूरवंदी वणन कियागथा है व सूक भूत आदिक 
ग्रषिद्ध हे अव रहे महत्त अहंकार इन दोरनोका स्वरूप वणन करते है ॥७०॥ 
< ५, अ र 
महदाख्यमाघं कार्य तन्मनः ॥७१ ॥ 
तत्त ~ ए जः ५ 
महत्तत्व नामसे नो आदिकायं है वह मन ह ॥। ७१॥ 


मरकरतिका आदिं कायं अथात्‌ प्रथम कायं महत्तख दै वह महत्त ` 


मनन वृत्ति युक्त मन हे मननका यहां निश्चय अथं हे निश्चय करनेवार्दी 
बुद्धि वत्ति मन हे यह अथं दै ॥ ७१ ॥ 


च्रम[{ऽहद्रः ॥ ७२॥ 
उसके परात्‌ अदड्गार हे ॥ ७२॥ 


उसके अथात्र मनक पश्चात अभिमान वृत्ति सयुक्त जो कार्ये वह 


अदेकार्‌ इ ॥ ७२ ॥ 


तत्का्यतवस्तरेषाम्‌ ॥ ७३॥ ` 
उसका कायं हाना उत्तर वारोका ॥ ७३ ॥ 


क, क 


उत्तरवाङे जे। अदकारके पश्चात्‌ पांच मात्रा आदि कदे गथे दै उन ` 


खर्बोका उसका अथात्‌ अहंकारका कायं होना सिद्ध शीता रै अथव सब 


अहंकारके काथं ईद ॥ ७३ ॥ 


आदि हेतुता वद्ारापारम्पर््य 
 प्यणुवत ॥ ७४ ॥ 


भाषाङवादसदित । ( ३३ ) 
आद्यकी हेतुता उसके द्वारा परम्परा भावमेभी 


अणुके तुल्य है ॥ ७४ ॥ 


जो आदिमं सबके प्रयम होवे वद आय है वह आय अङ्कति द परम्परा भाव 
मभी अयात्‌ साक्नाव्‌ देतु न देनिर्मेभी आद्य अ्रकृतिकी देतुता अकार आन- 
दिमं महत्तच्वके द्वारा हे यथा वैशेषिक मतम अणु समरूदकी घटादि हेतुता 
व्मणुकादिके दवारादी हती दे ॥ ७४॥ प्रभ-जव प्रकृति पुरुषं दानों नि- 
स्य ह तब केवल प्रकरातिके कारण होनेभे क्या देतु ६ १ उत्तर- 


पूवेभावित्वे द्रयोरेकतरस्य हाने 
ऽन्यतरयोगः॥ ७५ ॥ 
 दोनोके परवेमं होनेमें एकके हान होनेमे अन्यका 
योग हे ॥ ७५ ॥ 


पुरुष व अङृति दीनोफे सम्पूणं कार्यके पूर्वं रेनि्मेभी एकके कारण 
हनेके दान ( अभाव ) देनिसे अर्यात्‌ पुरुषके परिणामी न हेनिते ( ङप- 
न्तरको न मात होन सदा एक रूप रहनेसे ) कारण दनक अभाव ` हनि 
सं अन्य जो भृति है उसका कारण देनेमे योग है अर्थात्‌ अङतिरीका 
कारण हाना मानना उचित द अङृतिका स्वामी रोनेसे परुष सटका 
कारण होना कहा जातां हे यथा योद्धा रणम कडकर जय परानयको आत्त 
हते है राजा युद्ध करेवा न करे उनके स्वामी राजाङा जय व पराजय कदा 
ज)ता दे प्रछतिके फर सुख दुःखका भोग॒करनेवाा पुरुष दै इसे भज्ञ- 
तिका स्वामी कहा जाता है पुरुषके परिणामी न होनका दतु यह दकि, 
जो पुरुषका परिणामिख होता ती यथा चक्षु मन आदि विकार व वेध 
मात हा कमी विद्यमान ङपआदि विषयको अहण नदीं करते अयवा 
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` यथाथभावसे दण नहीं करते १स्‌। मकारसे कभी विद्यमान सुख -दुःख 


1 


(३४ ) सांख्यद खान । 

आदिको पुरुष न जानता वभ सुखी हरं अथवा नही हूं एेसा संश 
होता परन्तु रसा नर रोता इषसे सदा ज्ञान प्रकाशरूप पुरुषका परि- 
णाम न होना षिद्ध होता है जो परिणाम ररित रै वद उपादान कारण 
नश रोपक्ता ससे भ्रकृतिरीका सषटिका उपादान कारण देना 
सिद्ध दोतादै॥ ५७५ ॥ ` 


प्रच्छन्न न सवापादानस्‌ ॥ ७६ ॥ 
सवका उपादान परिच्छिन्न नदीं है ॥ ७६ ॥ 


[4 किप कि क 


जो व्यापक न रो किसी दश्विशेषमें द मत्तान्‌ दो उसको परि 
च्छिन्न कहते हे सव तच्वोका उपादान कारण जो प्रकरति द वह्‌ परि 
च्छित्र नश दे अथात्‌ व्यापक दे यह भावै ॥ शंका-प्रकृतिका व्या 
पक दोना सिद्ध न रेता क्याकिं प्रकृति जिगुणसरे भिन्न नरी 
है सत्वगण आदिमे छ रोना गरु रोना चछना यह धमं ई इनका ` 


(क 


वणन अगे किया जायगा यद धम विभु रेने अथात्‌ व्यापक दनम्‌ 
न रो सकेगे ओर्‌ सषि आदिके रेत संयोग विभाग न दागे° उत्तरः 


यथा पराणव्यक्तियोके सव देप सम्बन्ध रोने खामान्यस्च प्राण- ` 


का स्थावर जगम अखिल शरीरम व्यापक रना कदा जाता दे तथा प्रकृ 
तिका व्यापक दाना कहाजातादे जा किसी दशमे दो खव देश्मेन द 
उष्ठको परिच्छिन्न व जो सवत्र हो उसको व्यापक कदते द॑प्रकृति सवत्र ` 
हे फिष्ठी एक दंश माव्रमरं नही दे इससे प्रकृतिं व्यापक कदीगह ६. 
जैसे शरीर देश सवे प्राण सम्ब रोनेसे प्राण सव शरीरम व्यापक. 


कदा जाता द तिके किया व संयोग विथोग आदिके साधम्यं वेवम्ब 
विषयम्‌ आगे वणन किया जायगा ॥ ७६ ॥ च 


 तदुत्पत्तिथरुतेश्च ॥ ७७॥ 
उनकी उत्पत्तिप्रतिपादक शति होनेसेभी ॥ ७७॥ ` 





भाषाठुवादसरित । (३५ ) 
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उनकं[ अथात्‌ परिच्छन्न की उत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति रोनक्षभी अर्घ 
तिका पाराच्छन्न दना द्ध नहा होता श्रतिमें कदा दे “ यदस्पं तन्मयं "' 
स्यादि. अथ-जो अस्प है वह मरनेयोग्य वा मरनेवाखा दै मरण धर्मक 
₹नसं पाशच्छन्त वा अल्पकं उत्पत्ति सिद्धि होती दे ॥ ७७ .॥ जो यह 
काका हा कि ग्रक्ृतिके माननेकी क्या आवर्यकता हे पिना भराति कारणक 


सष्टिका होना मानना चाहिये इष्षक उत्तरम यह कह दै- 


नावस्तुनो वस्त॒सिद्धिः ॥ ७८ ॥ 


अवस्तुसे वस्तुकी सिद्धि नदी दती ॥ ७८॥ 
अवस्तुसे वस्तुकी सिद्धि नदीं दती अथात्‌ अभावसरे भावकीं सिदि 
नह। हाती. अभिप्राय यहरैकिजो यह कटै किं कुछ नरी था अभा- 
वसे क्सार उतपन्न हवा तो यदह करना यथार्थं न जैसे आकाशे 
पूर(स इर्‌ बनना सभव नह्‌ द सीं प्रकारसे अभावसे सिका रोना 
संभव नई। है जो यह कडा जवि कि) स्वप्रके तुर्य जगत्‌ अवस्तु हे 
अथात्‌ ङ्ख वस्तु नदी ह भिथ्या ह ईसके उत्तरमे यद्‌ सू दे ॥ ७८ ॥ 


अबावदइ हक र्णजन्यत्वाज्च 
म्‌ वस्तुत्वम्‌ ॥ ७९॥ 
बाधा न होनेपे ब दुष्टकारणसे उत्पतन न होनेसे 

अवस्तुका होना सिदध नही होता ॥ ७९॥ 
वस्तुकं हानमं किती प्रमाणसे बाधा न दोनस्े व दुष्टकारणसे वस्तु 
 देनिका बोध उतपन्न न दोनेसे अथाव नेसे दुष्ट इन्द्रिय जो विकारसंयुक्त ह 
. " उत्सं श रसम पत दनका बाध उन्न दता द षस अकारक 
दुष्ट कारणं जगत्के दोनिका बोध न दौनसे किन्तु यथाय माण व अनु- 

मानसं सिद्ध हनम अवस्तु दोनका भ्रमाण नरी रोता ॥ ७९ ॥ 


( ३६ ) सांख्यद शेन । 
भवे तयोगेन तत्सिहिरभवे तदभावाक्छु 
तस्तं तत्सिद्धिः ॥ <° ॥ 
भावमें उसके योगसे उसकी सिद्धि हे अभावमं 
उसके अभावसे कसि उसकी सिद्धि हे ॥ ८० ॥ 
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भावम अथौत्‌ कारणक सत्‌ रोनेमे उसके सत्ताके योगसे उसकी सिद्धि . 


=, क कर 


है अथीत्‌ कार्थकी सिद्धि होती ३ कारणके अभावमें कारणके अभाव । 
(९.३ [५4 ६९ [8 ९/० (9 ¢ अ | 
होनेसे का्यका भा अभाव होता विनाकारण करेसि उसकी अथात्‌ कायं 
ङ्प लगत्की षिद्ध दोती ३ अथीत्‌ करीषे वा किसी मरकारसे नह ` 


होसकती ॥ ८० ॥ 


न कर्मणा उपादानत्वायोगात्‌ ॥ ८१ ॥ 
कमंसे नदीं उपादान दोनेके योग न दोनेसे ॥ ८१ ॥ 


जो यह कडा जवि कि प्रधानके कट्पना करनेकी ङु आवर्यकता ` 


नशं हे क्म जगत्‌की उस्पत्तिका कारण ह इसके उत्तरम यह सूत्र दै ` 
किं कमपे भी वस्तु दोनेकी सिद्धि नशं दती क्योकि कमं निमित्तकारणं 


हे मर कारण अथात्‌ उपादान कारण दोना कम॑का सिद्ध न रोता गण 
का द्रव्यके उपादान दीनम योग नदीं हे द्रव्यके उपादान रोनेमे कमंक। 
योग न दोनेसे कर्मखे वस्त॒की सिद्धि नरी रोषकती पुरुषका परिणामी न्‌ 
होना व॒ कृतिका परिणामी दोना वणन करके अब पुरुषार्थं विषयमे 


क ऊजे ॥ 


वणेन करते ह ॥ ८१ ॥ | 
नाचुश्रविकादपि तत्सिद्धिः साध्यचेनावृ- 
ियोगादपुरूषाथतवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
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भाषाडवादसदहित । ( ३७ ) 
१ (५ (> सषि (> ह = € 
वेदिककमेसेभ उसकी सिद्धि नदी है साध्यकमं 
क क ( (अ कि, क क ४५ 
होनेपर भी फिर आवृत्तिके योगसे पुरुषां 
। स्‌ निर 
हाना नह[ ३ ॥ <२॥ 
ठोकिक कर्मसे पुरुषां सिद्ध नहीं दोता व वैदिक (वेद्विहित ) जो यज्ञ 
आदि कर्म ह उनसे भी उघ्ठकी अर्थाव पूर्वोक्त पुरुषा्थकी सिद्धि न्ह रै 
क्योकि वेदिक कमे जो साध्य है उनके करनेपर भी फिर आब्रत्ति अयात्‌ 
फिर भ्रबत्ति व दुःख सम्बंध रोता है हसे उक्त अस्यन्त पुरुषाथका 
अभाव रै कर्मफल्कैे अनित्य दोनेमं यह त्ति दै “ तद्यथेह 
कमंविती छङोकः क्षीयत एवभवाम्॒ पुण्यचितो रोकः क्षीयत इति " । 
अर्थ-यथा इस संसारम कर्म॑से संचित धन धान्य आदि पदाथ क्षयको 
रात होति दँ तथा परटोकमें पुण्य यज्ञ आदि कम॑ करके संचित व आप 
दये सुख भोग छोक भी क्षयको प्रत्त दते है इससे यज्ञ आदिक्मोकिभी 
अस्यन्तपुरुषाथं ( मोक्ष ) की प्राति नर हे ॥ ८२ ॥ 
® क [ 4९ | >> 
त्च प्राप्राववकस्यानावृत्तश्ुवः ॥ ८३ ॥ 
= रोने = (न [> 
 तिसमें विवेक प्राप्तरोनेकेटिये अनावृत्तिप्रतिपादक 
दे + ४ 
ति दे ॥ ८३ ॥ त 
तिसमें अथीत्‌ वेदिक कममर जो अनाृत्तिरतिपादक श्रुति द अथवर 
फिर न पतित दोनेके अ्थमे दे वह केवर प्राप्तविवेकके छि दै अथोत्‌ 
जिसकी विवेक प्राप्त इआ है उसीके छिये वह अति हे इसका विशेष वणेन 
छटवे अध्यायमे किया जायगा ॥ ८३ ॥ 


दुःखाइःखं जलाभिषेकवन्न जाडय- 
विमोकः॥८॥ 


(३८ ) सांख्यद शन । 

>~ > म क ः 

दुःखसे दुःख होता ह जरु अभिषेके तुल्य 
कि क | > 4 र 
जाड्य वमक नहा हाता ।॥ <४& ॥ 
नाच विमोक शब्द॑का अथं जाडेसे जो दुःख रोता दे उसका दन। 

अथवा उषसे चूटना है दुःखसे दुःख कदनेका अभिप्राय यह है कि सा 
सारिक वैषयिक क्से वा वेदिक यज्ञ आदिकर्मस्चे जिसका दुःखामक 
व अनित्य विषय भोगफरहे व अंतमे दुःख परिणामे इन दुःखद्प 
कमस दुःखदी दोता दे विना विवेक दुःख दूर नरी होता जैसे जर सच 


-। 
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नेसे जाडेते जो दुःखित है इसको दुःखदी होता ह जाडेका दुःख उसका 
नित्त नई होता ॥ <४॥ 


काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात्‌ ॥ ८५॥ 


काम्य अकाम्यं भी साधन योग्य कभ होनेके विशेष ` 


क 


न होनेसे अथात्‌ एकी समान होनेसे ॥ ८५ ॥ 


जो कमं काम्यनाम कम्य है व जो कर्तव्य नही है सबक दुःखङ्प 
(नत इखह। इता ६. क्या दुःख दाता ३१ ज साधन योग्य है उसके 
वरव न इनस जसा इस तिम कहा दे “ नकर्मणा ज प्रजया धनेन 
प्यग्रनर्कऽमृतत्वमानद्युः' अ~न कमसे न प्रजास्च न धनसे मेोक्षका आप्त 
डय त्याग करके वा त्यागं कोई एक मोक्षको प्रात हये ई अभिप्राय 
गह ₹ ।#) कमं म्रना धनसं मक्षकी अपति नरी दे त्याग करके अर्थात्‌ 
जभमान त्याग करके कोह मोक्षको आत्त हये भमान त्याग कर- 
नस भ सव्‌ मक्षिक नहा प्रात दूये विशेष जो तचनज्ञान दै उस दर्टभ- 
सतवज्ञानके मरातत करके तचज्ञानसे जे अभिम्रानको त्याग करिये है वरी 
माप्तको माप्त इये ई अन्य न आप्त दये ॥ ८५ ॥ 
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ववद 


भाषाङवादसदहित । (३९) 
 निजनयुक्तस्य बेधध्वंसमातरं परं 
न समानत्वम्‌ ॥ <& ॥ 
निजयुक्तका वेधकी निवृत्तिमा हे पर अथात्‌ अत्यत ` 
विषेक फलका समान होना नदीं हे ।॥ ८& ॥ 
निजश्चक्त अथौत्‌ स्वमावसे मुक्त जो पुरुष ३ उसके अवि्याकारणके 
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नाश रनिसे जैसा पूवेमे वणेन किया गया हे वंधकी निवृत्ति मत्र दै व 
परभ आच्यन्तिक विवेकज्ञानके फटका) जो मोक्ष निरय अस्यत सुखूप 
सब दुःखकी निव्रत्ति हे व कम्मफठका जो अनित्य व दुःखवरिणाम रूप ई 
दोनोका समान दोना संभव नरी दे. केवर विवेकी साक्षात्‌ ज्ञानका 
उपाय है व ज्ञानके उपयोगी प्रमाण हे -॥ ८६ ॥ : अब प्रभाणप्रीक्षाका 
वणेन किया जता हे- | | 
न क १ ¢ 
वरारकत 4 त-स लक दव 
रिच्छित्ति प्रमा तत्साधकतमं यत्त 
चिविधं प्राणस्‌ ॥ ८७ ॥ 
जो अथं बोधगत नदीं इवा उसका निश्चय करना 
चाहे यह नश्य करनेकी वृत्ति दोनों अथात्‌ बुद्धि 
व पुरुषका धमं दवे अथवा एकदीका हो वह प्रमादे 
उस्‌ भ्रमाका जो अतिसाधक कारण हे वह प्रमा 
ण तीन प्रकारका दे ॥ ८७ ॥ 
१ असाघ्निकृष्टाथंशष्दका अथं बोधगत नदीं इ व ॒परिच्छि्तिशब्दका 
अथे निश्चय इस खूचअलुवादमे समङ्ना चाये । 


(४० ) सांख्यद्रोन । 


इस प्रमाणके उक्षणमें रप्रतिसं उथावतेन ( प्रथक्‌ करम या दूर करने) 
के छेयं बोधगत नर टवा यह शग्द्रक्छा ह भ्रम ग्यावतनके लिये अथ॑ 


क, क क 


राब्द रक्खा दं अथरान्दसे यथाथवस्तु दोनैसे अभिप्राय इ संशय व्याव 


तनकेटिये निश्चय करना यह ॒शम्द॒रक्खा ई ओर दोनों अथवा एककः 


घमं इस अभिम्रायस्े कहा है कि) पुरुष व बुद्धि दोनोंका ध मनि चाह ` 


एकटाका धम मान कष प्रकारसं छक्षण असत्‌ न हें अयात्‌ रक्षण 


| 
| 


॥ 


मं दोषकी भाति न देवे ॥ ८७ ॥ तीन कारका अमाण हाना जे । 
कहा हे परत्यक तीनकिे पृथङ्‌ पयर्‌ रक्षण अगे सुमे वणन क्रियाहै ` 


तीनही ममा क्या कहा है तीनसे अधिक प्रमाण सुने जति है इषका समा- | 


धान आगे सरमे वणेन करते दै- 


तात्सद्ी सवसिद्धेनाधिक्यसिदिः ॥ ८८॥ 
उनकी सिद्धि होनेमें सवकी सिद्धि होनेसे अधिककी 


कद्ध नहा ई ॥ ८८ ॥ 
उक्तके अथात्‌ तीन मरमाणके सिद्ध॒दोनेसे सब अकी सिद्धि रोनसे 


अधिकं ममाण देनिकी सिद्धि नहीं है. अभिमाय यह दै फि, तीन कथिक ` 
जमात नहा ₹ क्यक्‌ अनुपरन्ध आदि प्रत्यक अतगत व उपमान 


अयुमानके अतगत एतिह्य शब्दके अतगत समश्च जति हं ॥ ८८ ॥ 
यतसम्बद््‌ सत्तदाकारोटेखिवि 
ज्ञान तत्प्रत्यक्षम्‌ ॥ ८९ ॥ 
न इन्द्ियके साथ सत॒सम्ब॑धके प्राप्त वस्त॒ ह उसके 
तदाकार अथात्‌ भरमविकार ररित तच्वूप धारण 


करनेवाख नो ज्ञान वा बुद्धिधृत्ति है वह प्रत्यक्ष 
प्रमाण है ॥ ८९ ॥ 
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भाषालबादसदित। (४१) 


इस प्रव्यक्षके रक्षणके अनुसार जघ वस्तुका इन्द्रियके साय सम्ब॑ष 
रोता रै उसका ज्ञान रोसकता है निष्का शन्द्रियके साथ सम्बध नरह 
होता उसका भव्यक्ष ज्ञान नई दोप्षकता लोकम .इन्द्रयसम्बध राहत 
पदाथका ज्ञान न दोना यथाथरूपसे सिद्ध द इषस साधारण ङाकिक 
जनोके निमित्त यह छक्षण सत्य दै परन्तु योगीजनोका ज। वस्तु व्यव- 
धानको प्राप्त हे अथात्‌ किषी पदाथके आडमं दै अरृष्ट॒ईं जस्षका 
इन्द्रियके साथ सम्बध नदा देता वह पदाथ व भूत भविष्यत्‌ कारमं 
होगये व दोनहार जो पदाथं दँ उन्‌ सवका प्रस्यक्ष रोता दे योगियके 
अच्यक्षमे यद छक्षण घटित न होने अग्याप्तिदोष संयुक्त दोना विदित 
दाता दे इ आशंका निवारण अथं यह वणन किया ३ ॥ ८९ ॥ 


योगिनामबाहयप्रत्यक्षत्वान्न दोषः॥ ९० ॥ 
योगियोके अवाह्य प्रत्यक्ष करनेवाके रोनेसे दोष 
नहा इ ।॥ ९० ॥। 


अभिप्राय इसका यह रे कि, यह क्षण रन्ियक ज्ञानके अथे दे अथात्‌ 
जो इन्द्रियक्म्बी वा इन्द्रियजन्य ज्ञान ई उक ठ्यि द योगी . जनके 
जे। बाह्यहन्द्रियगोचर पदाथ नह! द उ्ठकाभी भत्यक्ष होता दै उससे 
योगियोकि अच्यक्षमे शख छक्षणकीं प्राति न रोनेसे दोष नई दे अथवा जो 
यह शका देवि कि विना इन्द्रिय व अथके सम्बध कीं भतयक्ष दाना 
विदित न दता तो इषठका उत्तर इपर सुत्रके अथस यह दै कि, तकेषे 
` डौकिक जनोके सामथ्यं अनसार जे। विना इन्द्रियद्रारा व इन्द्रिय ` 
अथके सम्बंध हये भरयक्ष नरौ करसक्ते यद्यपि सिद्ध न रेवि तथापि 
विशेष सामथ्यस्रे विना बाह्यहन्द्रियनके दारा भरस्यक्ष करनेवारे यं गियेकि 
दोनेसे दोष नई ३ अर्थात्‌ यह दष नरी रोषषकता दसरा सूज शसक . 
समाधानम्‌ यह्‌ ह ॥ ९० ॥ 


टी नवस्त॒खब्धातिशयस्म्बंधाद्रा दोषः ॥ ९१॥ 


(४२) खांख्यदरोन । 
अथवा व्यतीत हये दृरदेशमं वतमान वस्तुभमे 
अतिशय सम्बधको काभ किये वा प्राप्त इये योगि- 
यके होनेसे दोष नदीं रे ॥ ९१॥ 
इसका अभिप्राय यद दै किं जो विना इन्द्रिय सम्बंध अर्यक्ष दोना न 


माना जवि तो योगसे उन्न अतिशय सामथ्य॑स्र व्यषदहित दूर देशे ` 
वर्तमान पदाथमें योगीके चित्तका सम्ब घटित दता हे तिससे योगियेकि ` 
किक साप्रान्य जनोसे विलक्षण बिना बाह्य इन्द्रिये द्वारा भ्रसयक्ष भ्राप्त ` 
करनेमे दोष नरी हे. ‹ नरं दे › इस शब्दकी अदत्त प्रव॑सू्रसे रोरी है ` 


९ (क ५ => ० [> अ, क 
यर योगियाके प्ररयक्षके समाधान वणन करनेसे यह सूचित किथारं कि) 


किक बुद्धि अनुसार तकसे सब पदाथका अभाग व यथायथ ज्ञान नरी | 


टोसकता न बाह्य दष्ट पदां माके ज्ञानको शाप्त छोकिक जनके तकेकी 


ग्रतेष्ठा है क्योकि योगीजनोके त्यक्षकी तव्य शशवरकी तक्से सिद्धि ` 


क 


गह्‌। हति इनवरकीं द्धि न दानम भी दोष मह्‌ दे यह्‌ आगे स्मे 


ॐ | ऊ 


वर्णन करत्‌ द ॥ ९१ 


इश्वरासिद्ेः ॥ ९२॥ 
इश्रकी सिद्धि न रोनेसे ॥ ९२॥ 


© के क 


पूर्वे इ चसं दाष न्दा ई यह्‌ अनुव्रत्ति अनेके इश्वरकां सिद्ध भ 


है कि जेसे योगियोको भूत भविष्यते, व व्यवहित विप्रकष्ट॒पदा्थेके 
ज्ञान रनम यद्यपि प्रस्यक्षका खष्चण घटित नश दाता, व प्रस्यक्ष आदि 
ग्रमाणसं पसा ज्ञन दोना सिद्ध नद होता तथापि दोष नरी ह योम अव. 
स्था विषमं अतिशय सामथ्यं होनेमं सस्यदी दै ठकमे बाछकक इदि 
विचारसे असभव हरसे जो पण्डित विद्राचूके ज्ञानम सिद्ध द उस अथं 
के ख।ण्डत्‌ न दनक सुमान खण्डित व असत्य नदी दोक्चकता अथात्‌ 


रोक्तिक ज्ञान व तकेसे यद्यपि ईश्वर षिद्ध नई रेता तथापि ईधरक 





बि नह्‌ ह यह्‌ पण अथ सूचका दता हई मष हसक यह , 


भाषाठवादसदित । ( ४३) 
सिद्धि न होनेसे दष नदीं दै छोकिक जनोकीं ब॒द्ध व तरक॑से सिद्ध न 


होनिपर भी योगियोके भस्यक्षके समान सस्य रोना मानना चादिथे ईश्वर 


का यथाथं बोध योगी अवस्था व ज्ञान विशेष उदयः होनेमे रेताः 
व॒ आप्त उपदेरप्े सिद्ध व म्रमाणके योग्य रै तकंआदिसे षिद्ध नदीं 
होता बहुत मदुष्य बिना यथाथ भाव समञ्च व पृवापरके सम्ब॑धक्छा 
विचार किये इस सरको व॒ ओर जो . सूत्र आगे वणन किय है उनके 
स्वेथा इधरके अरतिषेध ( खण्डन ) मे समश्चते है परन्तु यदह उनका 
भ्रम मार द क्योकि जो यद के कि दोष नरी द विना षक अनुच्त्तिके 
ग्ररण किय हुये इधरकी सिद्धि न रेने इतनेदी सूञ्के अथस्ते इश्- 
रके सर्वथा निषेध करनका अथं म्रदण करना चादिये तो शधरकीं षिद्धि 
न होनेसे इतने कदने वाकयकी पूति नदीं दतीं अन्य शब्दकी अपेक्षा 
होना विदित होता दै जो यह क कि इईश्वरकीं सिद्धि न दनक्ष हेधर नक्ष 
हेवा अदणके योग्य नरी ड रेसा को क्रिया शन्दकः अक्षिप करिके 
वाक्यार्थं कर्‌ वेगे तो एसा अर्थं ग्रहण करना सवथा अयुक्त द कोंकि 
मनघ्े कल्पना करके असंगत अथंको म्रहण करना ओर जो सम्बंधसे 
गरहणके योय हे उसको स्यागना केवर आग्रह व मरसता दै ओर सब्‌ 
इ स्रोमें पूवं सू्रसे पर सुमे अनुवृत्ति ग्रहण किया जाना व अनुश्त्तिस 
वाक्यकी पत्ति दोना सिद्ध दै इससे शाखकी पद्धति ष पूवापर सम्बंध उक्त 
अथं व भावी यथाथ यरहणके योग्यहे व अन्य देतु यह भी विचार करनेके 
योग्य है कि जो सूच्रकाशका इ-धरके निषेधही करनेका प्रयोजन रोता तो 
सूम अभाव शब्दको रचते अथात्‌ “हृ-धराभावव अथ-ईशरके अभावस 
शसा कहते है ई-धरकी सिद्धि न दोनेसे दोष नदीं दे. यद कहनेसे यदी षिद्ध 
होता हे कि तकं प्रमाणसे ईर सृष्टिकत्ता सिद्ध न दोनेसे दोष नर रै मुक्त 
पराग आदि दोष रदित पुरुष वा ईश्वर वा आरा योगज विशेष ज्ञानसे 
िद्ध माननेके योग्य है जो यह शंका रोवे कि कायका कत्ता कोहं सिद्ध 


(क [९ ५ 


दोनेसे तक व माणसे श्वर ॒सष्टिकत्त। ` सिद्ध॒रोना संभव है सृष्िक्तौ 


( ४ ) सांख्यद्‌दंन । ` ~ | 
सिद्ध न हनम क्या दतु ३ इस शंका निवारणके लिय व रौकिक परयकष ` 


व ्यकषमररुक अनुमान व तर्के ह्र सिद्ध न दोनके पक्षकी पु । 
ख्य हेतु वणन करते ह ॥ ९२ ॥ | 


म॒क्तबद्रयोरन्यतराभवान्न तत्सा: ॥ ९३ ॥ 
मुक्त व्‌ वद्ध व अन्यतरके अभावसे उसकी ( इंधरकी ) 
सिद्धि नहीं हे॥ ९३॥ 
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इशधरका रोना व बद्ध रोना व दोनासे पथक्‌ दाना सभवन नेसे 
इृश्रकी सिद्धि नर। रोती इश्वरका मुक्त दोना वा बद्ध हाना दाना सद्धन | 
रोनैका हेत आगे सूम कहा र ॥ ९३ ॥ | 
उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ ॥ ९४ ॥ 

दोनों क ५ ० (९ निक | | 
 प्रकारसे इश्वरका कत्र॑त्व सिद्ध नहा होता ॥ ९४ ॥ 
दोनों प्रकारसे षिद्ध न दोनेषे अमिप्राय यह है कि हैश्वरको युक्त । 
माननेभे अभिमान व राग आदि जो प्रब्त्तिके कारण रै उनके अभाव 
विना परय।जन सष्टिकी उत्पत्तिमे ई-धरका प्रवृत्त दोना असंभव रोगा व 
बद्ध माननेमे मूट पराधीन रोनेसे पेषी अनेक सेष्ठव व॒ निथमयक्त सृ 
उत्पन्न करनेके। समय नरह! रोसकता अव यह संशय रेतारे किनजो 


तक॑से {र सृष्िकर्ता सिद्ध नरी हेता तो कर मतिपादक श्रुतिं मिथ्या ` 
दग्‌ इसके उत्तरम्‌ यह्‌ सूत्र इ ॥ ९४ ॥ 


सुत्तात्मनः प्रशसाडपासासटस्यवा। ९९५ ॥ | 
युक्त आत्माका प्रशसापर अथवा सिद्धका उपास- 
| नापरे ॥९५॥ = ` | 


पौ नन. न 
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कोई श्ुति केव युक्त आर्मा जिसको सन्निधिमा्रसे एय सम्बध 
हे उसकी प्रशंसापर व कईं संकल्पपूवेक सृष्टि उसन्न करएनेकी अरति 


भाषालुवादसदहित । ( ४५) 


पादक अभिमान संयुक्त अनित्य ईधर ब्रह्मा विष्णु आदे सिद्धकि मोण 
क वष 94 अ, 4 । > प [द्‌ 
निस्यस्व वर्णन करने व उनके उपासनापर रै अब यद संशय दं कजा 

( 6५ कि क, के, छ * क ॥१। क सद्ध @ऊ 
आसा व॒ ब्रह्मराग आदि रहित दीनेषे इश्वर सष्टकत्ता सिद्ध नर्हा 
रीता तो भङ्कति जडका अधिष्ठाता दोना षिद्ध नदी दोषकता ईका 


क 


उत्तर वणन करते र ॥ ९५॥ 


८ क र, (९ 
तत्सविधानादषिष्टातत्व माणेवत्‌ ॥ ९६ ॥ 
र्‌ (9 = (= (+ १ 2 
उसके सत्िधानसे मणिके समान आधेषठातत्व ह ॥ ९६ ॥ 

इसका अभिप्राय यह ह फि) जे संकल्पपूवैक सृष्टि करना दम मन 
त अरकृतिके अधिष्ठाता दनम दोष अवि इम यह्‌ मानते दै किः जैसे 
अयस्कांतप्रणि (ङाद चुम्बक )के सानिध्यसे रोदा विना सकस्पदी स्वाना- 
विक अदृष्ट नियमक्ते खिचता व चछ्ता ई इसी भ्रकारसे पुरुषके सन्निधि 
मारके परकृतिं महत्तवके रूपमे परिणामको माप्त होती द व सृष्टिकीं 
कारण होती है सतनिथिमाचसे पुरुष आर्मा कत्त दे इससे राग आदि 
दोष दोनेका संशाय नरी रोखक्ता प्र् उषने इच्छा किया.कि में 
बहत रो उत्पन्न दों यह श्रुतिमें कहा ३ शुत्ति यद ह ॥ 

तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय ॥ 

यदं श्रुति विना चेतन कत्त व .उसके संकट्प मालनेके मिथ्या होगी 
( उत्तर ) जैसे जडकम।रमें विना इच्छा दनक भी शीघ्र गिरनेवाला जान- 
कर उपचारे यह कहा जाता दै कि भिरनेकी श्छ कता दे वा. 
गिरने चादता दै इसी मकारसे प्रकृति विषयमे यद व रेस! अन्य श्युति- 
योको जानना, चाहिये अथवा यह मानना चाहिये कि, आदि सिक 
उत्ति विषयमे सी श्रुति नरी दै ब्रह्मा विष्ण आदि सिद्धाके संकट्य 
व भौतिक सृष्टिक उत्पत्ति वणेन करणे हे ॥ 


विशेषकाय्यैष्वपि जीवानाम्‌ ॥ ९७ ॥ 


 .. (<) सांख्यद सखन । 
विशेष कायोमेभी जीवोके स्रिधानसे 
अधिष्ठात्तत्व है ॥ ९७ ॥ 


सुन्निधानसे अधिष्ठातत् ३ यह पूर्वं सूत्रसे अदण किया जाता अतः 
करणस उपरुक्षित नो दे उसीकी जीवसंज्ञा दै यह छववे अध्यायमें 
वर्णन करेगे इस सूजका अभिमाय यह दै कि केवर सकि आदिरीपि 
पुरषके संयोग मासे सषि करना व॒ अधिष्ठता दोना सिद्ध नशद. 
दिरेष कार्य्योमिं अथात्‌ व्यष्टि सृष्िमिभी अंतःकरणसे अ्रतिषिषित । 


( मरतििम्बको प्राप्त ) चेतन जो जीवं उनके सन्निधान भी अधि. । 


ॐ, क 


छात्र द कूटस्थ चेतन मार स्वरूप दनसे किसी व्यापारसे अधिष्ठाता । 
9 ~ ~. १ प 
नरी होता ॥ ९७॥ रहका-जो सदा सवेज्ञ इश्वर नर हे तो वेदाः 


ऋ क 


स्तोके वाक्या विवेकके उपदेरका उसमे अंँधपरम्पशा दोनेकीं शका ' 


ोनेसे प्रामाण्य नह दै ॥ उत्तर- 

 सिंदधरूपवोदृत्वाद्राक्याथापदेशः ॥ ९८ ॥ 

 सिद्शूपोके यथाथं ज्ञाता दोनेसे उनके; 
वाक्याथंका उपदेश प्रमाण ह ॥ ९८॥ 


~~ ~ 


परमाण है यह मूर सूत्रे शेष है भावसे महण किया जाता है अभि- , 

ग्ड #१९ 9 = क = क ५९ =. 0 

पराय सु्रका यह है कि, वेदान्तवाक्योका अथं जो विवेकके उषदशशका दे ¦ 
> = क ¢ ॐ क © ०2, 

वह्‌ हस संशय देतुसे कि; ईर वा पुरूषको चतनमान्र अकत्ता माना द , 


` विना सर्वज्ञ ईश्वर भ्रतिपादकं अगीकार किये जनिके वेदान्त वाक्योके 
उपदेश अमाण व ग्राह्य नरी है, व्यागक योग्य न, क्योकि ब्रह्मा आदि 


जे 1षिद्धखूप दे उनम यथं ज्ञान रेनिसे उनका वाक्यार्थं उपदेश वेद्‌ 


माननसे प्रमाण मानने व प्रहणके योग्य ह ॥ ९८ ॥ 
अंतःकरणस्य तदञ्ज्वलितित्वाह्छी- 
हेवदधिष्ठातत्वम्‌ ॥ ९९ ॥ 


# 


~ 
क 
क्कवाकरककाकवक  " _ च  क + = - न ्वा 


भाषालुवादसदित । ( %७ 


ष क 


६, क ( क >~ _ >~ 
अत.करणकरा उसक्त उर्ज्व[ङ्त हानं छह सवन 
अधिष्ठातृत्व हे ॥ ९९॥ 

उषसे अथ।त्‌ चेतनसे उर्ज्वङ्ित अथात्‌ भ्रकाशित अंदःकरणका 
ठोरके समान अधिष्ठाठख द अथात्‌ यथा रोमं ज्वलन धा प्रकाश्च नरी 
ह परन्तु अभियोगे रूप व जरानेकी शक्तिम अग्रिके सदश अधिष्ठाता 
रोता ह ही अकारे चेतनसे उज्ज्वङित अतःकरण चेतनके सदश अ- 
धिष्ठाता ३ इसका विद्चेष वर्मन अगे देगा ॥ ९९ ॥ 


प्रतिवंधदशः प्रतिवटज्ञानमचमानम्‌ ॥१००॥ 
परतिवंध नो व्याप्ति है उप व्यापि दशेनसे अथोत्‌ व्याप्ति 
जञानसे प्रतिवद्धका ज्ञान रोना अथात्‌ व्यापक्का 
ज्ञान रोना अनुमान प्रमाण रे ॥ १०० ॥ 
यथा धूम व अ मरि सम्बधके ग्यातति ज्ञानसे पूममाघके भ्यक्षस व्यापक 
अग्रका जथत्‌ जषहम व्वात्त सम्बध दह्‌ उक्ष अग्रका दना उसक 


न्द 


गरत्यक्ष दए ज्ञान दोना अनुमान प्रमाण दे पुरुषका ज्ञान अनुमानदीं 
रमाणसे रोता हे ॥ १७० ॥ = 
 आप्ीपदेशः शब्दः ॥ १०१ ॥ 
= न 
॑ आ्रका उपदंश शब्द्‌ इ ।॥ १०३ ॥ 
यथां ज्ञानवान्‌ सत्यवक्ताको आप्त कते ह उसका उपदेश सत्य रोनेसे 
ग्रमाण `हे उससे आप्तका उपदश शब्द प्रमाण हे ॥ १०१॥ 


 उभयसिदधिः प्रमाणात्तत्तदुपदेशः॥ १०२ ॥ 
दोनोकी सिद्धि प्रमाणसे दोनेसे उसका उपदेश है ॥ १०॥ 

दोनो आरमा व अनामाकी सिद्धि विवेकद्रारा अमाणरीसे होती है इससे 
उसका अथोत्‌ भरमाणका उपदेश किया ३ ॥ ९८२ ॥ 


` (४८) सांख्यद शंन । 


स <> 
सामान्यतो दृष्टादुभयसद्धः ॥ १०३॥ 
स क 9 कि ® शि 
सामान्यत हष्टसे दान कां सिद्ध इ ॥१०२॥ 
अनमान तीन प्रकारका होता हे पूववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यत चट; षामा- 
न्यतो दृष्ट अनुमाने देनेंकी अथात्‌ म्रकरति व पुरुषकां सिदि रोती 
है; यह अथं हे जो पूवा प्रत्यक्ष दुयके अनुखार पये प्रत्यक्ष क्रत जातीय 
विषयक अनमान रीतारै उष्ठको पववत कहते रै यथा पर्ही 


ति 


रसो आदिमं अग्रिसे धुवां रोनेके पदी प्रत्यक्ष इौनेस् धुवां दखनेसे 


यवे प्रत्यक्षीक्रत अग्रेजातीयका अनमान रत्रादे व जो एकके विशेष 
घमका बोध रेनसे अन्य नो उसष्ठे भित्र शेष रहे पदाथ हे उनके मेदका , 


अनुमान होत्रा दै उसको रेषत्‌ कते दै यथा गंधवान्‌ द्रव्य पृथिवी 
ठोनेके ज्ञान रोने परथिवी जो भित्र पदाथं दै उने यह्‌ ज्ञान रोता 
किं; गंधरदित दीने यदह परथिवी नदीं दै अथवा गंधवाच्‌ दोनेसे यह 
यथिवी है अन्य पदाथ नरी द इसको व्यतिरेक अनुमान भी करते दै 
कोई, कष्णे कायंके अनमान करनेको शेषवत्‌ कदते है यथा उटे- 
दए अति सथन मर्घोकीं विषेष अवस्था देखकर जर रोगा यह अनु 


मान करना शेषवत्‌ हे भस्यक्ञ आदि नातीय धर्मक लेकर व्याति । 
ग्रहणसे पक्ष धमता केवठसे उसके विजातीय अपरत्यक्षका जिस अरम 
र| 0 

दोनोका सामान्य धमं अथौत्‌ सद्य ध्म है उस सापरान्य- धमद्रारा, ` 





~न ~ ~ - ~ >. --- ~ 
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अनुमान किया जातां है वह सामान्यत दृष्ट कह। जाता है यथा स्थूक्म ` 


मरत्यक्षसे कारण कायका सम्बंध रोना सिद्ध रोता ३ कार्यं कारण 


सम्बधके ज्ञान दनसं ण्ड आदि कायेरूपके दखनेसे कारण सुवणं 
आदिका ज्ञान होता दे इसीप्रकारसे अप्रस्यक्ष महत्त आदिकाय ङ्प पद्‌ा- 


ॐ कक क क 


थक ज्ञान रर्नस समन्य कायं कारण सम्बधके ज्ञान दक ₹तुस करण 


रप म्रकृतिका अनमान दोता दै अयत्‌ सख दुःख मोदधमं संयुक्त काय- 
रूप महत्तखके सिद्ध दानमे सुख दुःख मोदधमंक उश्के कारण 
अकृतिक्षे हौनेका अनुमान दता दै पुरुषमं यद्यपि अनुमानकीं अपेक्षा 


भाषाठतुवादसदित । (४९) 


क क क्रि = 


` नहा हं तथापि प्रकृति आदेके विवेकं दोनेमे सामान्यतो टष्टसे पुरुषका 
अनुमान होता हे अथात्‌ प्रधानका यह आदिक तुल्य ॒परके अथं संहव्य- 
कारां ह्‌नसे उसके विजातीय पुरुषका प्रकृति अदिसे पर दोनेका अनु- 
मान इता दं क्याकं मकृति जडका अह आदिके समान इनसे भोक्ता 
दाना संभव नदा ह देह आदिका भोक्ता रोना अविवेक से मानना र इस 
प्रक्रारध सम्रान्यता दृष्टस जड प्रकृति व ॒चतनपुरुष दोनोकी सिद्धिं 
दता ३॥ १०३ ॥ 


_ चिद्वुसनो भोगः ॥ १०६॥ _ 

चत्च्वम ।जक्षका अवकस्षान ह एसा भग ह।॥ ३२९ ॥ 

अआभव्राय यह ह क) जड हानकं कारणस बुद्ध भगकता नदा दो 
सकता अतःकंरण कव करणरूप इई अतःकरणके बृ्तियोके द्वारा भोग 


पुरुष चेतनमे प्रात होता ह इससे कटर किं, भोग पेसादै कि निस 
का अवसान चेतन्यमें हता रै अथात्‌ चैतन्य ज) `पुरुषस्वरूप है उसप्न 
टता ई अन्यम नह्‌( दता ॥ १०९॥ 


कठर्य कटपभामात्राद्वत्‌ ।१.०९५॥। 
जकताकाभा फर उपभगं अन्न आदिके समान 
होता दं ॥ १०९९ ॥ 


इस रकाकं निवारेणके टये के जो पुरुष अकता ई तो परुषे भोक्ता 
न हाना चादेयं क्योकि जो कमं करता द उसीको फक भोग होना उचित. 
हे बुद्ध करके जो धमं आदि किय गयं उनके जो फक सुख आदि भोग 
₹ वह्‌ पुरुषम कष प्रकारं घात दक्षकत्‌ ई? सूम यदह वणन किया 
द के अन्न आदिके तुल्य अकताकं। भोग दता दं यथा पाक बननेवाडा 
अन्नके। पकाता है उस्षको राजा आदि भोग करते दै अथाव सेवके 
किये हुए पाका भोग स्वामीको दोता है इसी मकारसे बुद्धिगत कम्‌ 
फरक पुरुष भोग करता दे ॥ २०५.॥ 


अववकाद्रा तत्सदः कतुः फलः 
वृगमः॥ १०६ ॥ 


( ५० ) सांख्यदशेन । | 
अथवा उसकी ८ अकतां पुरुषमं भोग हानेकी ) 


` सिद्धि होनेसे अविवेकसे कतोको फर हीना मान- 
नाहै ॥ १०६ ॥ 


पुवेसूजमे ज दृष्टा व वणन किया गया उससे कतासं अन्यक फ दोना । 
सिद्ध होता है उक सिद्ध देनसे अयात्‌ भाक्ता पुरुषमं कम फठ्की | 
सिद्धि दन्ते कतां बुद्धिको फर प्राप्त दोता दै यह मानना अवविकषे द , 


य सूचका भाव ह ॥ १०६ ॥ 


नोभयं च तत्वाख्यान्‌ ॥ १०७ ॥ 
तत्वके साक्षात्कार दानम दाना नहा ॥ १०५ ॥ 


5 न ~ 
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प्रमाणसे प्रकृतिपुरुषके तताख्यानमे अथात्‌ तचसाक्षा्तार रनम । 


हिन क क, 


युख दुःख दोना नदीं दोघ श्रुतम टिखा दं “विद्वन्‌ दषशाक। जहाति" , 


अथ-विद्रान्‌ हष व॒रउाकको त्याग दतार्‌॥ ९०७ ॥ रका-प्रच्यक्षसं 


इन्द्ियद्रार। अकति व्‌. पुरुषके देनं प्रमाण नदीं हता इससे मृति पुर 
षका मानना सत्‌ नशं द. उत्तर- 


विषय्‌ञव्वयाऽत्यातद्सदहरनवादना- 
भ्यामरान्द्रय॒स्य ॥ १०८ ॥ 
अतिदूर आदे हने प्रत्यक्ष इन वन हानं कहा 


इन्द्रयका विषय दाताहं व कहा इान्द्रयका वेषय 
नहा हता ॥ १०८ ॥ 


( 


हन्द्रयष्ठं प्रत्यक्षन दानम्‌ प्रकृति अ(दका अभाव नदा रक्षकता 


कथो अरयक्षके योग्य दियमान अथं भी अवस्था भदसे व अतिदूर 
आदि रनकै दषते इन्द्रिय ग्रहण योग्य न दोनेसे अविषय रोता दै 


अयत्‌ कोहं पदाथं निकट दोनेमे इन्द्रियका विषय होता रै वरी अति 


द्‌( दने इन्द्रियका पिषय नद दाता अथात्‌ ` इन्द्रियदारा ज्ञात नर्द 
होता प्रकाश्मे चश्वुहन्द्रियषे देखा जाता दं अंधकारमं ` अथवा हद्ियम्‌ | 


॥ 


। 
# 
ॐ 


|  भाषानुवादसखहित । (५१) 
विकार दने - उसका म्रस्यक्ष न रोता इसे, कटा दे कि . अतिद्र 
आदि दौषस्े जो इन्द्रियका विषय रै वदी अविषय रौजाता दै ध्सा 
दोना सिद्धं दोनसे पद्यक दोनेके मभाणमे इृन्दियप्राह्य रनकी आव- 
रथकता नरी दे॥ १०८॥अब यह प्रश्न" दै कि, प्रकृति व पुरुषके बोधगत 
न दोनेमें क्या देतु ई ?उत्तर यह्‌ दै | 


कर (>> 
सोक्षम्यात्तदनुपरुञ्धिः ॥ १०९ ॥ 
सूक्ष्म होने उनकी उपर्न्धि नदीं हे ॥ १०९ ॥ 
उनक। अथात्‌ प्रकृतिपुरुषकीं उपर्य न होना अथात्‌ उनका अस्यक्ष 
न हना सूक्प दनक कारणक हं सुतम. हन§ यहा अणु दोनसि प्रयोजन 
नद! ६ क्याक व्यापक दे. प्रत्यक्षप्रमा कि जिम मप्ति न देवे वह सुषम 
कहाजाता ईह प्रत्यक्षप्रमा राहत पदाथ कनेक प्रयोजन दै योगे उस्फव 
तज पुरुष व प्रकृति जादिका म्रच्यक्ष होता दै निरवयव द्रव्य दोन भमी 
सृष्षमर दोनेसे अभिप्राय ६॥ १०९ ॥ 
दाका-अभावस्षे हम अनुपरुन्धि मानते दँ सद्म रोनिके कारणत क्य 


मान नही आकाशके पू व खरहकि सगको भी स्य मनैगे ओर करभे 
कं सुक्ष्म दनक कारणस अनुषट(ज्य ई. उत्तर- | 


(द शनत्तढ़पटव्वः ॥ १३० ॥ 


कायके देखन थवा जाननेसे उनका उपरुन्धि से॥॥११०॥ 

~ पं वणन किये गयेके अनुसार भरकृति आदि. कार्थके देखने अयवा 
जाननेसे उनका दोना सिद्ध दे केवर प्रप्यक्ष न दोनेके कारणत सुह्मर दो- 
नैका अनुमान रेता है यह अभिप्रायदे॥ ११० ॥ ` 


१[द नप्र तेपत्तस्तद्‌साद्वारति चत्‌॥१११॥ 


वादके तकेसे जो उसकी अ्तिद्धि मानी जवे ॥११३१ ॥ 
श] कायं दै सृष्टि उत्पत्तिश्च पिरे भ उसकी द्धि दै बर्योफि कार- 
णका कायं शक्ति युक्त दोना अनुमान किया जावा हे नह उससे ` कार्थकः 


( ५२) सांख्यद शरन्‌ । 


उन्न होना असंभव रेव परंतु रोका यह दं किं, जो वादीके तकंसेउसकी । 
अयात्‌ कायकी असिद्धि मान। जवि ता क्या उत्तर ह इसका उत्तर अग । 
सूत्रम करते द ॥ १९१ ॥ | 


{1 


तथाप्येकतरद्टया एकतर सिदधनापलापः११२ । 


एक टषटसे उप्प्रकारसे माननेपर भी एककी सिद्धिसे 
अपलाप नहीं हे ॥ ११२ ॥ 


एक दष्ट करके अथात्‌ कायं दष्टे उप्त अ्रकारसे अथात्‌ सत्‌ कायं । 

न्‌ मानने परभी एक दष्ट करके अथात्‌ कायंकीं ष्टि एक ` कारणकी 
सिद्धि रेनिसे अपङाप ( असत्‌ वाद्‌ ) नदा हं. कारण भावस धिर 
सिद्धरी दे ॥ ११२ ॥ | | 
मिविधविरोधापत्तेश्च ॥ ३१३ ॥ | 
जिविध विरोधकी प्रात्िेभी ॥ ११३ ॥ | 
निविधविरोधकी मापि ५ कायका अनित्य वा असत्‌ दाना षिद्ध 
नदी रोता अयौत्‌ कायं तीनप्रकारका दे अतीत ( ज। हेगया ई). 
अनागत ( जो हेनवाखा दे ) ओर जे! वतमान दै जो कायै सदा सत्‌ न, 
माना जवि तो उसका अवि रोना सिद्ध नश रोस्तकता क्योकि व्यती. 
त काठ जा घट आदिका अभाव हे तो वट आदिकोका अतीत हीते 
आदे धमं संयुक्त दोनेकी सिद्धि नही दोर इस रेतसे कि; सत्‌ अत्क 
सम्बध नदीं दो सकता जो यह कडा जाय कि, अभावमान्न दनक मान | 
नेसे अभिप्राय ३ घट आदि विशेषके माननेसे नरी हे त अभावमें विर । 
षता न मराननेसे पट आदिका अभाव वट आदिकाः अभाव रीजविग | 
जो यद कदा जवि कि जो प्रतियोगी ईं ( जिसका अभाव ह ) वदी अभ। | 
वका विङषेषकंहे अर्यात्‌ विदेषताका बोध करनेवाला दै तो अस, 
ग्रतियोगीका आगभाव आदिमे विशेषक दना संभव नदा रोता एसः 1 
कार्यं निस्य दे. अतीत अनागत यह वतमान केवरु अवस्था मेद्‌ कहना चा 









भाषालवादसहित । ( ५३ ) 


। एक्का भाव अन्यका अभाव कना यथाथ न रै अतीत अनागत दू 
अवस्था ध्वंसत ब प्रागभाव कार मेदसे व्यवहार वाचक है क्योकि वतः 
मानसे भिन्न दो अभावमे प्रमाणक अभाव दे कायके असत्‌ माननेमें 
जिविध विरोधकी मराति होती ह इससे अघत्‌ नरी दे ॥ १९३ ॥ 


नासट्त्पाद्‌ चरृश्रदड्वत्‌ ॥ ११४॥ 
मनु -यक सार्थक तुर्य असत्का उत्पन्न इना सुभव 
नहा ह्‌[ता।। १३५४ | 
जसे मनुप्यके सीगका जो जिकाठमें असत्‌ हे उत्पन्न रोनः असंमव ईं 
हषी प्रकारसे असत्‌का उत्पतन होना असंभव है ॥ ११४ ॥ 
< पादानानयमात्‌ ॥ ११९५ ॥ 
उपादानके नियमे ॥ ११५ ॥ 


उषादढन कर्णक नय इनस क्लयका असत्‌ हना रहा षाया जाता 


क्यकि गत्तिकासे घट अॐ)र्‌ तसे पट (य दाति दै कायकि रोनेका उपादान 
कारणम नयम द यद्‌ नियम दोनासंभव न रोगा जो कायंकीं उस- 
. तिस पारे कारणम कायदी सत्ता नर देतो कोई विशेष रोनेका इत 
नरी हे निस्ते विरोषकायं उतपन्न हवि इससे उपादान नियमसे उत्पत्तिसे 
परिरेभी कारणम कायकीं सत्ता हे यर मानना चादिये ॥ १९१५ ॥ 


सतत्‌ सबद सवास्‌भवात्‌ ॥ ११६ ॥ 


सवेत सर्वदा सर्‌ सरसभव्‌ हानसं ॥ ३३६ ॥ 

उपादान नियम न दीनम सवच ` सवदा सव पदाथंका दोना संभव 
. रोता परन्तु सवज सबसे एव पदाय न दोनेसे उपादान नियम दोना सिद्ध 
द इसे मप्ततूका उपपन्न टना नदी रोक्षकता ॥ ९१६ ॥ 


शक्तस्य शक्यकृरणात्‌ ॥ १३७ ॥ 


 शक्तकां शक्यके करनेसे ॥ ११७॥ 
शाक्त जम ह वद रक्ते आर जा टनके योग्य रवे रक्षका. ` 


रचन 


(वथ) ` सांख्यद शन । 
राक्य कंते है शक्त जो कायं उत्पन्न करनेमं शक्तिमान्‌ कारण है उसका 
शकय जो कायं है उक उत्पन्न करनेसे असत्का शन्न दीना नशं \। 
क्योकि शक्तमें कायके। शाक्ते कायक दोनेसे पिरे वियमान हे यः| 
अनुमानसे सिद्ध दोता ई ॥ १९५७ ॥ 


करणभावाच्च ॥ ११८ ॥ 
कारणम भाव ( कायंसत्ता ) दोनेसे ॥ ११८॥ 


उपततिसे पादेेभी कारणङ्प कायके भाव होनेसे अथात्‌ कायं काः । 
भक अभद्‌ हनं कारणम कायकी पिद्धि दोनेसं असत्का उखत्न होना | 


सिद्ध नहा दता ॥ ९९८ ॥ । 
मभ बवयागश्चत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
भवेम भाव याग न इणे ॥ ३३९॥ 
रका-यह ई कि जो भावरूप-कायं सत्‌ माना जाय तो भावम अथात्‌ । 
भावर्प कायमें भाव योग नदी दता अर्थाव्‌ जो पटिरेसे है उमे उस्र 


` दने रूप मादका योग नही होना चाहिये अर्थात्‌ पुज हनेपरभी पुत्रका न | 
दना व दानसं पदर भी दोना मानना चादिये॥ ११९ ॥इसका उत्तर यहरै- ' 


ना भन्याक्तनवन्धन) व्यवहराव्यवहारो १२ 


नहा भभिन्याक्तेके निमित्तक व्यवहार अव्यबहारहै १२० ` 
६ इस शब्दसे अभिप्राय यह दै कि असतरका रना संभव नरी १ 
अभिव्यक्ति ( प्रकट होने ) ॐ निमित्तक ग्यवहार व अभ्यवहार ह अर्यात्‌ 
-वरनन्याक्तं इनसे उत्पत्तिका व्यवहार व अभिव्यक्ति ( अकटता। न दनिते | 
 उत्यत्तके ्यवहारका अभाव हीतादै अभिव्यक्त वर्तमान अवस्था ह कार | 
गञ्च सत्कार्यकीं अभिव्यक्त माच होना छोकमें देखा जाता है यया तिटकै | 
अत्शत ज। तेर दै वह्‌ पेरनेसे प्रकट दाता ३ व क्चिडा मध्यस्थ अरतिम। 
गद्नसं मकंट दती है इत्यादि ॥ ८२० ॥ अब यह शंकादहै कि जो सत्‌ 
अनादि काय हे तो उसका नाञ्च दोना क्यो कदा जाता ह! उत्तर । 
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भाषाल्ुवादसरहित । («4 ) 


नाशः कारणलयः ॥ १२१ ॥ 


करणम ख्य हाना नाश ३ ॥ १२१ ॥ 
नाङ्ग किसी पदाथका नही ह नाश केवर जिस कारणम प्रथम कायं 
सत्ताख्य या ओर उषसे प्रकट हज था उषम छ्य रो जाना व फिर सत्ता 
ङ्प रह जाना हे अर्तत जो नष्ट रोगया व॒ अनागत जौ नष्ट नरी इा- 
टोनिवाखा ह एसा कायं नष्ट हुआ व नारा दोनिपर कारणम सत्तारूप रहता 
रे अयात्‌ अतीत कारम था व अनागत ( भविष्यत्‌ ) कारमं सत्तारूप 
देगा; यद निश्चय कैसे दो? उत्तर-जो अतीत अनागतमें कायकीं सत्ता न 
दवे ते! योगियोके। अतीत अनामततका अथात्‌ ज रोगया दव जो होनि- 
वाला दं उस्षका प्रस्यक्ष दयता है एसा योगियाको प्रक्ष न दवे इस सत्ता- 
रूपकाय पदाथेका काएणमें अतीत अनागत कालम दाना सिद्ध दता दै 
योगियोको अतीत अनागरदके भर्यक्ष रीनेमे श्यति स्म्रतिका प्रमाण हे 
रंका-जिस प्रकारसे कारणम कायकी सत्ता अतीत अनागतमें अंगीकार 
की जाती ओर यद कहा जाता ३ कि जो अभिग्यक्तिसे पिरे 
कायकीं कारणमे सत्ता नरव तो असत्‌ कार्मकी अभिव्यक्ति दाना 
संभव नरी दे इष्षी ्रकारसे अभिग्यक्तिकीं भी पूवंसत्ता अंगीकार करना 
चादिये नरह! असत्‌ अभिव्याक्तकी अभिव्यक्त न रोना- चाहिये इससे 
सत्कार्य दानक सिद्धातको रक्षाकेटिये अभिव्यक्तिंकीभी अभिव्यक्ति 
मानना उचित ई परन्तु प्सा माननम अनवस्था दोषकी प्राप्ति र इसका 
उत्तर यद्‌ इ ॥ ९२९॥ 


पर्म्पयत्‌[न्वषण्‌ बजाङ्‌रवत्‌॥१२२॥ 
परम्परारूपसे बौज अद्धरके तुल्य खोजना ३।।१२२॥ 
यथा बीज व अङ्कुर देना म्रत्यक्षपे सिद्ध द इससे सत्‌ दानमे संदेह 
नहा ह परन्तु अङ्कुर वा वृक्षसे बीज प्रथम उत्पन्न इवा अथवा बीजसे अङ्कर 
हवा यह जाना नदीं जाता इसी प्रकारसे कारण कायंके सत्‌ दनम संदेद 
नहा ३ परन्तु जभिग्यक्तकीं सत्ता माननम बीज व अंक्रुरके सरश्च 


( ५६ ) सांख्यद्रान । 
खोनना ई यद्यपि यह खोननेमे कि वीजसे अङ्कए वा अङ्करते बीन (र 


यहनेश्चय याप्त न हो ओर अनवस्याकीं आराति होवे तथापि बीज व अङ्करका | 


दना परत्यक्षसं ।सद्ध्‌ हानस यह्‌ अनवस्था दाषरूप न्द्‌! द. वींजव अङ 


रक समान अभिन्याक्त व उष्कं। अभिव्याक्त वा सत्ताकं! मानना चहिये 


इषस <-नवस्या दष न मानना चाहिये. केव यदह समाधान अंगीकार् 
यश्य नह मञ्चा जासकता इससे दूरा समाधान अगे सुरभे वर्णन 
कियाद ॥ १२२ ॥ 


उत्पात्तवद्रा दषः ॥ १२३॥ 


उत्पात्तकं समान दष राहत इ । १२३ ॥ 

चया घटक उत्प।तका उदरपत्ति) उ्पत्तिका स्वकूपदी दे इष्ी प्रका 
९मक।_ वटक जमव्याक्तकां अ'भव्याक्तिको मानना चाहिये इष्षसे यथा 
<त्पतम्‌ अनवस्था दष नह्‌ ट तथा अमिन्यक्तिमें न मानना चाहिये 
क्याकि जो अघत्‌की उत्पत्ति मानते ह तो जब सवी उसत्ति हाती 
त। उत्पात्तकगभा उतपात्त दाना चादिये ओर रेषा माननम अनवस्था 
दोषक। प्राति होम परन्त॒ अनवस्याका अगक्रार नङ राता उत्पत्तिक। 


उत्पत्ति उरपत्तिका स्वखूपरी ३ हषा भ्रकारसं अभिव्यक्तमे माननैष 


अजनन्याक्तका मानना दाषरहित दे ॥ १२३ ॥ पूवह्‌{ कायसं ग्र 
कारणक अनुमान हानेका वणन किया गया दै अब कार्येकि छक्षण वर्णन 


करत्‌ 
दनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमा्रि 
ङ्प ॥ १२४ ॥ 
समान्‌ अनित्य व्यापकं नहीं क्रिया संयुक्त अनेक 


जलत छङ्क है ॥ १२४ ॥ 
(ट गन्द महत्त आदिकायका वाचक हे परन्तु यह मदत्तव मत्र 


प्वरत्‌ कार्य कनका भयोजन नई! दै सामान्य काय॑ अर्थमे छिगरब्द | 
कडा ₹ भयात्‌ कार्थका यह छक्षण ` वणन क्या द कि जो देततमाद्‌ | 


| 


= 
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भाषालवादसहित । ( ५७ ) 


अथात्‌ कारणवास्‌ अनिरय हे व्यापक न हौ किया दयुक्त हे! अनेक रो आभि 
तर वह छिग ( काथं ) दे अथात्‌ कायं कारणवा्‌ ब अनिस्य दता दै 
ओर यथा कारण प्रषानका व्यापक दोना पृवेदी कहा गय।- दै इस प्रका 
रसे कायं उ्थापङ़ नरी रेता व क्रियाघ्यक्त दता ३ अथव नियत 
कारणस उन्न दनेकी किया संयक्त दोता दे अनेक दोता रै अथात्‌ 


उत्पत्ति वा सष्टि भेदसं अनेक प्रकारके भेद संयक्त भिन्न देता दै व 
अवयवाम जित रेताद॥ १२४ ॥ 


आञरस्यादभेदतो वा गणसामान्यादेस्त- 


त्सः प्रचानव्यपदशाद्रा ॥ १२५॥ 
प्रत्यक्षपे अथवा गुण प्ामान्य जाति) आदेके भद्‌ न 


हाने उसकी सिद्धि हे अथवा प्रधानक वणेने।१२५॥ 

उघ्क अयात्‌ कायेकीं सिद्धि कई भ्रर्यक्ष्े दतीं दं यथा तन्तु 
आदिकेसि पट आदिकायं।की दती ₹; करीं गण सापान्य आदिके भेद 
न्‌ रोनसं अथात्‌ गण सामान्य ( जात) क भेदन टृनेसे उसकां खाद्ध 
अनुमानखे दती दं युथा निश्वय्‌ आदि गुण हनि व कारणके विरद्ध॒ घम्‌ 
होनेघं महत्त आदिकाका सिद्धि दती दे जक महापथि आदेक 
सामान्यासखमकषप ( जातिरूप ) टोनेसे व॒ उसके मात्रा विरुद्ध दोनेसे 
पृथिवी कायं आदिकोंकी दती द तथा प्रधानक उयपदेशसे अथात्‌ तिमे 
ग्रधानके वणेन कारणक भित्र कायक दकं शिद्धि हाती इ ॥. ९२५ ॥ 


नि्ुणाचतनलादद्कयाः ॥ १२६ ॥ 
अगुण व अचेतन दानमे आदिमे दोनोंका ॥ १२६ ॥ 


द्‌(नों कायं कारणेका जगण व॒ अचेतन आदि दौनक्े साधम्य दे 
अथात्‌ दानाका समान धमं रोना पाया जाता र कारणङ्प भक्ति 
त्रगणासमक अथत्‌ सत्व रज तम गुणरूप दै वद मरत्तव आदे काय- 
रूपम सरव आदि अगुण कारण रूपमे प्राप्त ई अथव। सतव आदि शब्दस 
सुख दुःख मोह त्रगुण महत्त कायम कदे जनेषे कायं व कारणम ` 


त्रिगण दनक्ष दोनाका साधम्यं दे ॥ ९१२६ ॥ 


(५८ ) सांख्यद रान । 


भ्रीत्यप्रीतिविषादचैगंणानामन्योऽन्यं 
वेधम्यम्‌ ॥१२७॥ 
प्रीति अप्रीति विषाद्‌ आदिसे अथात्‌ विषाद्‌ आदि 
भेदासे गुणोंका परस्पर वेधम्यं हे ॥ १२७॥ 


यूणाका सत्व जादि गुणका मराति अग्राति विषाद्‌ आदि मेदत्ते प | 
सपर केवम्य ह जयात्‌ परस्पर विरुद्ध धम दाना पाया जाता हे आदि. 
यन्द अन्य सत्वं गुण जदिके घम ग्रहण कनेसे मरयोजन है यथा सक्च 
ण्ण अष्ठन्नता, हकापन) संग) प्रीति) क्षमा, स्तोष, आदिमेद्‌ संयुक्त । 
खलस्मकं ₹. रज गुण जाक) अप्रीति) आदि नाना मेदक दुःखासक ई 
तमचुग नदरा आरस्प) आदि मेदस मोहासक दै ग्रीति आदिक 
यणधन्‌ हना कहनस्े सख आदिकाका निने यह गण आधित द द्रव्य 


टाना षिद्ध ह ॥ १२५७ 


क 


रष्वादिधरभः साधर्म्य वेधर्म्य च णानाम्‌१२८ 


र्वु ५ इर्का हाना) आदि धमेकि साथ गरणोका 
सध्म्य व्‌ वैधम्यं दाना ३ ॥ १२८1 | 
र आद्‌ धभक साथ सव सगुण व्यक्तियोका षाधम्पडहैरज तम 
शुणाकं साय धम्य इ इसी प्रकारसे चचटतव आद्‌ धमक साथ स्व 
रजागुण व्याक्तयाके साथ साधम्यं है सख गण व तमोगणक साथ रवधम्य 


₹ युरुल ( गरुवाई ) धमके साय सब तमोगुण व्यक्तियोका साधरम्दै ` 
सत्व गुण व रजारुणके साथ वेधम्यं है कारण द्रव्य सख आदि शब्द | 


स्प आदि गुणासे रहित दे ॥ ९२८ ॥ न 
-उभयन्यलात्‌ कायत महदादेधंरा- 
दिवत्‌ ॥ १२९॥ 
दोनसि अन्य होनेसे महत्त्व आदिका वट आदिके 
तुल्य कायं हाना सिद्ध होता हे ॥। ३१२९ ॥ 
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भाषालुवादसदहित । (५९ ) 


क कः क 


दोनें अक्राति -व ` पुरुषसे अन्य ` रोने. अथात्‌ भित्र होनेसे मदत्तख 
आदि घटं आदिक तुस्य कार्य द महत्तख आदि पंचभृत पय्यत भेग्य 
होनेखे भोक्ता पुरुष नद दे प्रङ्ृति भी नर दे क्योकि महत्त आदि 


कार्यङूपका नशि दता इ जानाश्चन इषत्‌ मान्ञका सिद्धि न्‌ ह्व कारः 


णङ्प प्रकरतिका ना नदी हे इससे प्रकृति पुद्षसे मित्र दना मदहत्तस 


ॐ 


आदिका सिद्ध दाता दं भिन्न दनसे काय दोना सिद्ध दोतारे॥ १२९॥ 
- -पारमाणात्‌ ॥ १३० ॥ 


(क ॐ 
प्रमाणस्चं ।॥ ३३० ॥ 
> = क क © क क => 9 अ ्‌ ०९ 
परिमाण दोनिसे अर्थाव्‌ परिच्छिन्न दोनेसे मदत्तचव आदिका कायदाना 
सिद्ध रोता रे क्योकि परच्छन्न पदाथका नाश दता ई कारणका नाश 


(9 


नदट्‌। इता ॥ १३० ॥ 


समन्वयात्‌ ।॥ १३१ ॥ 


समन्वये । १३१॥ 
समन्वयका अथं सरश गति दोना अथवा पीडे चलना द अभिप्राय 
एकका द्रे वा ओके अनक्षार रोना दै अवयवयुक्त अन्न आदिकार्य 
के अनुसार रोने बुद्धि आदि तसोका काये रोना विदित दता ३ 
उपवास आदिमं अत्र न खानेसे उदधि आदिक क्षीणता ओर भोजन कर्‌ 
नेसे समन्य करके फिर बुद्धिकीं इद्धि दती दे निरवयव नियत कारणम 
अन्न आदिक भवयर्वोका प्रवद दना घटित नई होता ॥ १३१॥ 
# (त त्‌ वक (६; 
शक्छतश्चात ॥ १३२२ ॥ 
शक्तिसेभी ॥१३२॥ 
रक्तिषे भी अथात्‌ शक्त दानपते भी मदत्तद आदि कायं द शक्तिसे 
अभिप्राय करणसे रै. पुरुषका ज। करण दे वर्‌ चश्च आदिका तल्य कार्यं 
हे पुरुषमें विषय अपण करनेवाखा रोनसे मदत्तख करण दे प्रति कारण 
नद्‌{ दे महदत्तचवके करण रोनेसे कायं दोना सद्ध रोने ओरोका भीजो 
महत्तखके कायं ह उनका कायं रोन।! षिद्ध दे ॥ १३२ ॥ 


` -कंया हयान इ ? उत्तर- 


सांख्यद शान । 





क हान देनेमे परकृत अथवा पुरुष हे ॥ १३३॥ 
उसके ( कायंके ) न हनम अथात्‌ कायं न माननेमे जो परिणामी 
तो भ्रकृति है जो परिणामी नरदेव भोक्तादेतो पुरुष दे यद भाव 


दे ॥ १३३ ॥ श्चका-कायं न माना जावे ओर्‌ प्रकृति पुरुष भीन देतो 
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`-तयौरन्यते तच्छत्वस्‌ ॥ १३९ ॥ 
उनसे अन्य हनम तुच्छत्व हे ॥ १३४ ॥ 
उनसे अथात्‌ प्रकृति पुरुषसे भिन्न रोनेमे कार्यं॑पदार्थ॑क्रा खद 
-सीग ओर आकाराके पूरके समान अघत्‌ व तुच्छ रोना द ॥ १३४ ॥ 
कयात्कस्णयङ्मानःतत्साहत्यात्‌ ॥१३५॥ 
कयत्‌ करणका सुमान काय साहहुत्यस केरनक 
याभ्य ₹ । १३९ ॥ 
कायसे जो कारणका अनुमान करना कहा ह वह कार्यं साहिव्यरही 
-करनेकं योग्यं ह अथाव्‌ कायद्ररा जा कारणके रनिका अनुमान दता । 
ठं उस कारणका कायसरित दानाअनुमान करनेके योग्य दे अथात्‌ कायं । 
उत्पत्न हानिके पूवदीं कारण काय सदितदी था यथा तिमे ते रोता ६ 
इत्याद सा अनुमान करना चादेयं ॥ १३५ ॥ | 


अः नयुणाद्मात्‌ ॥ १३६ ॥ 
नरयण कायस अव्यक्त ( सूह्प ) दे ॥ ३३६ ॥ 
निगुण महत्तख कायं रूपक भी मूर कारण अन्यक्त सुषम महत । 
त्वके सुख अदि गु¶ साक्षात्‌ किये जाति है अङृतिके गणभी सक्षात्‌ नर । 
दातं अधान परम अव्यक्त दै महत्तख उसकी अपेक्षा उधक्त द य६। 
अथं है ॥ १३६ ॥ 








9 
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भाषालुवार्दसषहित । (६१) 
ंका-परम सृष्ष्म दै यह कहकर प्रकृतिक। मानखेना मात्र मिथ्या 


वाद्‌ ई ॥ उत्तर- 4 
कृ हरन्‌(यलपः ॥ $ ३५ ॥ 
होनेसे अपराप नदीं हे १३७ 
उघकं अथात्‌ अरकृतिके कायसे उसकी प्रकृतिकीं सिद्धि दोनेसे अषप- 
खाप ( अक्षव कथन ) नरी है ॥ १३७ ॥ 
ग्रकूतिके अनुमानका विचार करके अब पुरुषका विचार किया जाता दै 


सामान्येन षिवादाभावादर्मवक्तनसाधः 
नस्‌ ॥ १३८॥ 


सामान्यसे विवादके अभाव (न रोने से) धमेके समान 


सापयन्‌ नहा ह अथात साधन अपक्षत नहा ३।१२८॥ 
जस वस्तुम्‌ सामान्यस् विवाद्‌ नदीं र उपक स्वरूपसं साधनकी अपेक्षा 
नह्‌ रीती अथात्‌ उक्षका साधन अपेक्षित नशं रोता यया ध्मके साध- 
नके अपेक्षा नहा रात यह भाव दे धमं भी विवाद रदोनैसे सामान्यक्च 
भ जिस प्रकारसे ्रक्रतिका साधन अपेक्षित दे अर्थाव्‌ ग्रकृतिके साधनकी 
अपेक्षा दोती दे इस ॒प्रकारसे परुषका साधन अवेक्षित न है क्योकि चत- 
नक सिद्ध न देन वन मानने जगत्के अध दोनेका प्रसंग हे “मेह ' रसा 
माननेवाला भोक्ता पदाथमं सामन्यसरे बोद्धोकाभी विवाद नरी ३ 
अथात्‌ बाद्ध व सम्पूण मनुष्य सापरान्यसे “में › पदाथको मानते है यथा 
धर्मक समान्यसे बोद्ध सब अंगीकार करते द कोहं ध्म व ` गणपदाथको 
निषेध नहीं करसकता तपवस्तके आरोपण करनेसे धमं रेनेका अमी 
कार दीह! जाता इ इसा प्रकारसं “ भ॑ ' पदाथका अगाकार होता ई ससे 
पुरुषका साधन अपेक्षित नहीं दे पुरुषमे ` विवेक निरय रोना आदि साध- 
नमा अनुमान करनेके यंग्यहे अब शरीर ` आदिसे पुरुष भिन्न ई 
यह द्ध करनके भ्रयोजनसे प्रथम विवेकके गतिज्ञा विषये सञ्च वण ` 
न्‌ करत्‌ ॥ ९३८ ॥ | 








( ६२ ) .सांख्यद शेन । 


शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ ॥ १३९ ॥ 


शरर जाद्से एरुष भिन्न इ ॥ १३९ ॥ 
शरीर आदि प्रकृति पथ्यत चोवीस तर्द व चर्व(स तस्वमय जे पदा 
हं उन सवपते भाक्ता पुरुष भिन्न हं ॥ १३९ ॥ 


संहतपराथत्वात्‌ ॥ १९० ॥ 
संहत परके अथं होनेसे ।॥ १४० ॥ 


संरत जो कायानमत्तक स्योगदे वह्‌ प्रकरति जाद्का रस्या | 
आदिके समान परक अथ दे परके अथ होने यद अनुमान रहोतारै , 


कि संहत जो देरादि दै उनसे संहत ररित पुरुष भिव पर रं॥ १४०॥ 
कि कि (ष 0 
तरिशणादिविपर्ययात्‌ ॥ १४१ ॥ 
भिय्ुण आदिके विपयंयसे ॥ १४१ ॥ 
सस्व, रज, तप्र इन तीन्‌ गणकं जे सुख दःख मेह आद धथ 


ज ~ ~ ज 0 99 कण 
= = भज क = =+ == क त 1 


न -- 1 
= = 4 = न = 


>~ - ~ 1 ० -क8 


क 


उनसे विपयय अथात्‌ विपरीत रदनेसे पुरुष भिन्न द क्योकि शर ` 


अआ{दकाका इख ,ख(र्१क हना जाद्‌ धमर ई वह्‌ सुत जाद्के भा 


क्तामे संभव नई।॑होता क्योकि वह सुख आदिका महण करनेवाराहै मह- 


+ =+ + म 
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ण करनेवाङा व जो अरहणके येग्य है) कमे व कतत॑के विरोध दोना एक 


किक = क, ऋ 


नह! दाप्तकते आदे शब्दके अषेवेक। हना आदे जानना चादि ॥ १४९॥ 


अधिष्टानाञ्चेति ॥ १५२ ॥ 
अधिष्ठानसे भी ॥ १४२ ॥ 
आधेष्ठान भोक्ताकं संयागको कते दै वह परक्रति आदिकाके पारणाम्‌ 
रूप भागके दतु जे काय हं उनमे कारण दं भोक्त।के अधिष्ठानसे भोगाय 
तन (भेगस्यान ) कानिमाण दृआ ह जेषघा अगे वर्णन किया ई 


ऋ क क 


इखसे पुरुष ग्रकृतिसं भिन्न दे व॒ अकृतित्े भित्र हेनेसे अकृतिके कायस , 
भिन्न द क्योकि विना भदके संयोग सयोग भाव नं हेता. ईत 


भाषालवादसरहित। ` ` (६३) 
दाञ्द समाप्ति अथ वाचक ह सूजमे इति शब्द जो ई वह परुष भिन्न 
टोनके वगनकी समाप्ति सुचन अर्मे ३ ॥ १४२ । 


भाक्छ्भवात्‌ ॥ १४३ ॥ 
भोक्ताके भावके ॥ १४३॥ 


शरीरम भोक्ताके भव दनेषे शरीर आदिकाः स्वरूपदी भोक्त! नदी रै | 
शरीरं आदिसे भिच्र पुष भोक्तारे जो शरीर आदे स्वरूपरी भोक्ता 
मान्‌ ज॒ तो भोक्ता दनाही असभव दोगा क्योकि वदी कमं व वही 
ऊत। नर्‌। ₹(सकंता। अयात्‌ इर।रद। भाग्य शरारद। भोक्ता नरी दो- 
सकता ॥ १५३ ॥ 


` कव्ट्याय्‌ ब्रहत्तश्च ॥ ३९४ ॥ 

मोक्षके अथं परवृत्ति होनेसे भी ॥ १४९ ॥ 

ज। शर।र आदैका भाक्ता हाना अगीकार कियाजाय तो भोक्ताकीं 
मोक्षके छयं अथात्‌ अत्त दुःख नारके अथं पवत्ति न होना चाहिये 
क्योकि शारीर आद्‌ नष्टर। होजात र जो प्रकृतिका मोक्ष रोना काज 
तो ग्रकृाति धम्‌] ग्रहण कथे जानेस दुःख स्वभाव सिद्ध रोनेसे उसका 
मेष दोना असंभव द {ससे मोक्षके अर्थं परवति नसे भी पुरुषका भिन्न 
दाना सिद्ध रताद ॥ १४० ॥ 


जृड कश्ययागात्‌ प्रकाशः ॥१५९५॥ 


जडम्‌ प्रकारका यगन हान कार भत्र ३।१५५॥ 

ग्रकश्च शन्दक[ जय यहा ज्ञनन हं अभत जड 2(ह _ जाद पदाथ 
म ज्ञानका योग न द्‌।"से ज्ञान स्वप चेन पुरुष सम्पूणं जड प्रकृति 
कायसे भित्र द यद सूत्रका भदै नो प्रकाराः शब्दका अर्थ किक 
 तजका महण 1कय। जवि तो जडके योग रोनेका निषेव नदीं रोसकत। 
क्याकं (तिक अभ्रे सूयं आदि जड प्रका युक्त द इनका जड टना 
ज्ञान दानिके ममाणके अभावसे सिद्ध दे ॥ ९४५ ॥ रशका-प्रकाशस्वङूप 
` इनमे धमं धका भाव रोगा वा नदीं ? उत्तर- 


( ६४) खांख्यद्‌ रेन 1 


निर्गणलत्वान्न चद्मा ॥ 4९& ।' 
निगेण रोनेते ज्ञान धमेसेणुक्त वा ज्ञान धममवारा 


नहा ३ ॥ १४६ ॥ | 
तेजका प्रकाशदी रूपविशेष रै उस ्रकाशशचरूपके आ्रह्‌ दानमे भी । 
` स्पशं सहित तेजके ग्रहण रसे तेज व॒ म्रकाशमं भद्‌ सेद्ध रेता | 
उस्म ज्ञान संज्ञकं प्रकारके आग्रर काटमे आच्माके भिन्न देने 
हण नर रोता इसषे धमं धर्म। भाव शून्य परकाश्चरूपद। आसा दरब, 
के रेनिकीं कल्पना कजात र उष्का गण रोना सिद्ध नदी हता 
क्योकि संयोग आदिभान रे व॒ आश्रित नरी दै गण किसीमे आधित 
हाता देव उसमं संयोग न दता \ ९४६ ॥ अब यह्‌ शंकादं किय 
६ 2 


उत्तर यथाथ नदयादहं म जानताहू' एषा बाच इनरहस्ि धम्‌ धमा भावक 


अनुभव दनद पुरुषका ज्ञान धमवाच्‌ हना सद्धदरता ई. इसका उत्तः 
वणन्‌ करत ₹ई₹- 


त्यासद्स्य नाषछपस्तत्य्रत्यक्चबाः 
धति । १९५७ ॥ 


युतिस सिदका उश्कं प्रत्यक्षं बाधा दार्नसे अपप 


नही ३ ॥ १४७॥ | 

आसमाका निगुम रना केवर अनुमानप्ते नदीं कदा जता कन 
युतिस भा सिद्ध ई श्रुतिमं कहाई “ सक्ष चेता केवर निगुणश्च 
अथ-षाक्षी ज्ञानवान्‌ केव नेशेण ह जो श्रि अर्थात्‌ श्रुति प्रमाण 
निगेण सिद्ध ३ उ्षके भव्यक्षसे बाधा हेनिसे अर्थात्‌ प्रसयक्षसे निगुण दीनी 
सिद्ध न हनिधं उसका अपङाप ( मिथ्या वा अघत्‌ कथन ) नरी रो सक | 
जो श्ुतिप्रमाणले षिद्ध दे वही माननेकै योग्य रै इससे धमं धर्मौ मेद्‌ राह 
जानरूषपदही आस्ाका दना द्ध देता दै मे जानता दहं रेसा बोध्दा 
जो धम॑धर्मी भेद हेनेका अनुभव रोता दै ते “में मोरां" रसा ब 
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भाषटवादसदित । (६५ ) 
दोनेसे रारीर व पुरुषके मेद न दोनिका अनभव दोना यथार्थ म्रानना 
चाहिय व रार।रसं भित्र दृनिके युक्ति रैतुभोका निषेध दोना चाद्ये 
परन्तु एसा मनना ययाथं नह दोषठकता प्रमाण विशुद्ध है इरी प्रकार सेम 
जनता दू म धमभेद्‌ मानना उचित नदीं है अथवा यह मानना चाये 
क ज्ञन धमं नित्य परणामं रदित विशेष धमं चेतन परुषे रेनसे 
वम्‌ धमक जभद्‌ मानकर ज्ञानस्वरूपदीं यपुरुषकं। माना है इससे 
नियुण कहा ह व अन्य बुद्धि वृत्तियकं भेदको अंतःकरणका गुणं मानाः 
इस बुद्ध वरृत्तिद गुण पुरुषमे न देने गुणगुणीं भावका महण न 
करकं व श्चुति प्रमाणक मुख्य अंभीकार करके परुष निरीण है यह कडा 
ट अब यहं रकां ह कि) जौ आस्मा नित्य ज्ञानस्व्परहैतो ज्ञान नद्ध 


न नेसे सुषुसि आदि अवस्थार्भका मेद न रोना चाहिये इसका उत्तर वणेन 
करते हे ॥ १४७ ॥ 2 


दत्यद्यसाद्चत्वर्‌ ॥ १९८ ॥ | 
६/६ ह आदम जक्षके एेसा जो अवस्थाय हे 
उरक सल्ला दना मात्र परूषमं ३ ॥ १४५८} 
सुषुति इ आदम जसके एेसा अवस्थाय जो अवस्याका दीन दोना 
ट उसका सा््‌। मान हाना पुरुषम सिद्ध रीता द अथात्‌ सुपुर्ति स्वप्र 
ज ग्रत अवस्थाजाका साक्षा पुरुष र तीनों अवस्थाके साक्षी होनिसे 
पुरुषका विृक्षण व॒शर।र₹ आदिसे प्रथक्‌ घाक्षी रोना सिद्ध दीतार 
इन्द्रिय द्वारा बुद्धिका विषयकं आकारङूपपरिणाम रोना जागतं अव- 
स्था ह व सस्कार मघिस्चं जन्य उसी प्रकारका परिणाम रोना स्वप्र अवस्था 
ई सुषु अवस्या अद्धरय व समगर र्यके भदसे दोप्रकारकी रोती ‡ 
अद्रय सुत . अवस्थाम्‌ 'वषयाकार्‌ वृत्ति नहीं रीती केव. अन्म 
अत संख इः मह आकारह। बुद्धिषृत्ति देती द जो सुखश्प बुद्धि 
इति न होवे तो सोकर उ इएको भें सुखसे सोया रेसा ` सुषुप्ति काठके 


सूस आष्दकम स्मरण न दावे समरं छथङूप सुुत्िमे सब बुद्धिदत्तयोः 
५९ 
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(इ) सांख्यदशोन । 


का अभाव हेता ह गृतके तस्य ह जाता हे मग्र स जे वृत्तियोंका 
अभाव्य ह उसका पुरुष सक्षी नीं हता पुरुष बृत्तिरी माका साकी 


होता ३ अन्यया संस्कार आदिं बुद्धिधमं कभी खाकी , होना संभव होगा 
सुषुति आदिका साक्षी होना निस प्रकारसे बुष्धवृ्तिया अपने मतिषि- 
म्बित होती है उनका उसी प्रकारपे प्रकाश कर दना 2 एका जगे वणन 
किया जायगा अब यइ आका है कि) यदि सुत बुदधिदृत्तिी सुख दुःख 
गोचर मानी जाती द तो जाग्रत आदिमे भी सम्पूण इति का तति 
ग्राह होना अमीकार करना युक्त ह अपने गोचर रति टोनिदी8 अन 
व्यवहार रेतुका सामान्यस्‌ कहन। यथायं रोनस्‌ इत्तियाकि की६ साक्ष 
पुरुष कटपना करना व्यथं द इसका उत्तर य्‌ ई ।%› ९6। मानन्‌ युक्त 
न ३ वर्थोकि नियपके साय अपने गोचर दृत्तियकि कल्पना करम अन- 


दस्या दोषकी भाति दोगी अनवस्या दोषी प्राति यह दे कि ' मे सुखीदरः 
इत्यादि दत्तियेमिं सुख आदिके विरैषणता सदित हौनिसे आदिमे नका 
ज्ञान निरविंकटपक हाना अपेक्षित द अनन्त निविकटपकः.वृत्तियाकं अक्षा 
टेनिसे अनवस्थाकी फाति हे इसे नित्य एकर आमा ज्ञानस्वङपके ज्ञानक 
कल्पना कीजासी ३ व एकदी आसमाका मानना यया्ं विदित दोता दे ।म 
खरी द इत्यादि विरिष्ट ज्ञानके अथं उुद्धदृत्तिरीका ताट्शाकार्‌ (उीके 
आकाररूप ) दोना संभव है पुरुषपरं वृत्तिसारूप्य माज माननेसे वृत्ति 
आकारसे भिन्न अप्कार होना अगीकारके येऽ्य न रोने व पुरुषी स्वरत 
आकार पाननेसे परिणाम हेनेकी आपति व परिणामसे अनिरेथ रेनिकी 
सिद्धि होगी शसते परुषको साक्षी मात्र मानना युक्त दे अव यह प्रभ ई 
कि सुषुति आदिमे सादीमा् देनिषे कोई पुरुष दोना सिद्धं दंनिमे भ 
यद्‌ संय रोता ३ कि परुष एकदी रै अथवा अनेक है इसपर पूवप 
यह है कि जाग्रत्‌ आदि अवस्थारूष जे विरुद्ध धम ई वद बुद्धिम 
दोना संभद देने व श्ुतिमे भी एक रोना कटनेश्चे आमा एकरद. {७ 
परन्तु यद्यपि एक. आमा सब बुद्धिओंका सक्षी दे तथापि निष बुद्धिकः 


इत्ति होती दै वदी बुद्धि अपनी इत्ति वििष्ठके साय सापरीको प्रण . 
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भाषानुवादसटित। ( ६७) 
कएती दै अथवा प्राप्त रोती दे यथा भें घटको जानता द इत्यादि 
रूपासि उत्तए-यह कहना यथायं नरी द क्योकि एसा कटने यदह घट 
हे यद एक बुद्धिकीं उत्ति इनम भें घटकं। जानता द्र यह अनुभव अन्य 


बुद्धिक वृत्तिद्रारा नदीं रोसकता अब सिद्धांत एसा अगे सूम 
वणेन क्रत ६॥ ॥ १५८ ॥ 


जन्मादन्यवस्थातः पुरुषवहइत्वम्‌ ॥ १९५९ ॥ 

जन्म्‌ मादक व्यवस्थाम पुरूषाका बहुत हाना इ 

अथात्‌ बहुत हना सद दाता इ । १५९ ॥ 

पुण्यवान्‌ स्वगको नाता ह पापी नरकको जातांहै अज्ञानी बंधक व ज्ञानी 
मोक्षको प्रात होता दे कोई मनुष्यजाति कोई पञ्चजाति आदि अनेक योनि 
यामे भिन्न भिन्न शरीरमें उसपत्न हा भिन्न भिन्न अवस्या व दुःख सुखको 
प्रात दृतिं इस भ्रकारसे पुरुषका बहुत होना सिद्ध हाताहै परन्त जन्म मर- 
णम न पुरुषकं। उत्पत्ति दैन पुरुषका विनारा ह केवर अपूव देह इच्दिय 
आदिक सवात विशोषसे संयोग व वियोग रोता है ॥ १४९ ॥ अब्‌ 
पुरुषके एक दोनेके प्रतिपादनका पूवपक्ष यह दै- 


< वाकवभद््यकस्य ननायागञजाक्रं 
श्स्यव्‌ वदादभः॥ १९५५० ॥ 
उपाधि मेद्मे एकका भी नाना योग होता है यथा 
 आकाञ्चका वट आदिकाके साथ होता है ॥ १५० ॥ 


उपाध एकी पुरुषका नाना शरीरके साय योग्‌ होता दै यथा 
एकरी आकारका नानां घट अह आदिसे संयोग होता दे जैसे एक घट न्‌ 


पि 


रहन व 'दरतीय्‌ वटके योग रीनेसे आकाश _अदेशकी व्यवस्था दतीं है ` 
३९। ्रकारसे विविध देहके जन्ममरण आदिसे पुरुषकी व्यवस्था ॥ ९५०॥ 


उ पाषाभ्द्यत नत तद्राग्‌ ॥ १५१ ॥ 
उपाध भेदको प्राप्त हाती दै उस उपाधिवाखेमं भेद 
नदीं होता ॥ १५१ ॥ 


( ६८ ) सांख्यद रान । 
उपाधि भदको प्राप्त होती ह अयात्‌ नानारूप हता ₹ उपायम्‌ भेद 


होनेसे उष उपाधि विशिष्टे अथात्‌ पुरुषे भद्‌ =ई। हति सका विशेष ` 


वणन छठवें अध्यायमं शया जायम्‌ । । १५९ ॥ 


तवमकत्वन्‌ पारषतमनस्य न वरव 
[ध्यासः ॥ १६५२ ॥ 
इसुप्रकारसे एक भावे सवे वत्तमानका रविरु 


धमका प्रसंग नह ३ ॥ १९५२ ॥ 
इष प्रकारसे अथोत्‌ उपधि मात्रत भेदको प्राप्त तच भावं भका 





क्के समान एक भावस सवत्र सव दिशाम्‌ वतप्रन जसम कर्द वम्‌ | | 


जन्म मरणम प्रप्म नह्‌ र अथात्‌ स्वे व्यापक जन्म मरण हना 
संभव नदय होता जन्म मरण पाराच्छत् श्दाथका दता ₹ पुरुषभ बुद्ध चम्‌ 
सुख दुःख आदि व॒दारर धमाका व्यवक्या स्फटकष्र अकण नारस्प 
आदि धमाका व्यवस्था दनक तुस्य रति ई ॥ \५२॥ 


अन्यधर्मत्वेऽपि नारोपात्तत्सि्िरेकः 


त्वात्‌ ॥ १५२ ॥ 
(> वभ (9 ~ १ स्‌ 
निश्चय करके अन्यके धमे हीनेमं भौ आरोप करने 
उसकी सिद्धि नदी ह एक हानंसे ॥ १५३ ॥ 
यके ध्म होनमे अथात्‌ पुरुष भिन्न यकृतिके धम होनमे सुख आदि 
धम आरोप करनष्षे पुरुषम्‌ उसकी अथात्‌ व्यवस्थाका सिद्धि नरी दे अभि- 
ग्राय यह्‌ द कः परुषमं मुख आदि आरोपन करनेसे भी आरोपका अधि 
छान पुरुषकं एक दानमे भद्‌ रोनेकीं सिद्धि नद रोती क्योकि आकार 
यद्यपि एक दे परन्तु घट अवच्छित्र आकार्चकी घरटोके मेदसे भिन्नता होनेसे 
आओपाधिक धभन्यवस्या घटित री हे आप्मख. व॒ जीवल आदि उपाधि 
अवाच्छन्नक व्यवस्या इना घटित . नहो दता क्योकि उपाधिके वियेग्म 


क च चे 


वटकं जाकारकिं नार दनक समान उपाधिके नासे जीव नरी भरता व 


भाषालुवादसदित । ( ६९) 


एकां जाव वा पुरुषमे सुख दुःख जन्म भरण विरुद्धधम सिद्ध नदी देत 
इसे चेतन जातिदा मात्रष्ठं एकता आर व्यदस्था व॒ व्याक्तक् प॒रुषोम 
अनेकता जसा पृवेही कदागया द वेसा मानना उचित दै ॥ ९५३ ॥ 


नद्वितशतिविरोधो जातिपरतवात्‌ ॥ १९४ ॥ 
जातिपर होनेसे अद्रेत थतिका विरोध नदीं है ।॥ ३५४॥ 

यूवंपक्ष यह दै कि, कर श्रुति स्मरतिमें पुरुष व बरह्यका भद्‌ कटा दै व 
कीं अभेद्‌ अद्वैत वणेन किया दै द्वैत अरतिपदक दाक्योकां अद्रव प्रति. 
पादक श्ुतिवाकयेक्चि विरोध होगा इसका उत्तर यह दे कि अद्रैत 
श्रतिका अभिप्राय जातिपर रोने अदत श्रुतियोका विरोध नही ३ 
सामान्ध धपे दोना जात्तिदे समधम दोना भार जो जाति दै उसीके 
ग्रतिपादनमं अद्रेत श्रतियोका तायं दे ओर जो द्वैत नाना पुरुष 
होनेके वणनमे श्चतिवाक्य दै वद साधारण यथा सुख दुःख अवस्यभिदस 
व्यवस्था रोकमें सिद्ध रै उक्तके प्रतिपादन विषयमे ह व्यक्ति व व्यवस्था 
भेदसे व्यवस्थाप्रतिपादक वाक्य रेने व अद्वैत श्ुतिके तखडूप जाति 
प्रतिपादक रोने अर्थात्‌ विजातीय दते निषेध प्र होनिसे दैत व अद्वैत 
प्रतिपादक श्तियोपेे विरोध नहीदं यथा अनेक दीप उपाधे व व्याक्त भेदसं 
अनेक कदे जाते दे ओर जा भेद अंभीकार न करके तखखूपस्े सबको तेज 
ङूप मात्रसे एकी पदाथ मानं तो कुछ विरोध नदीं दे इसी प्रकारक परुषे 
भेद व अभेदका रोना जानना चाहिये ॥ १५४ ॥ | 

दांका-आरमाके एक न रोनैके समान एक जाति व रूप दोन 
नानारूप व भेद भ्ररयक्ष रोनसे विरोध रोना सिद्ध होता रै इससे एक 
कना भ! यथाथ नीं है सके उत्तरमे यद सुज हदे 


विदितवंधकारणस्य दृ्टयातद्रपस्‌ ॥१९५॥ 


विदितबंध करणकी दष्िसे रूपभेद नहीं ₹ ॥ १५५ ॥ 
विदित बंध कारण जे अविवेक दै उस्र अषिविकदीकी; रषि पुरूषम्‌ रूप 


क क क (4 


भेद दे रात दष्टे रूपभेद रनिस रूप्भद कश सद्धि नदी द ॥ ९५५॥तथा- 


कि 


मरेभी 
जां 


( ७० ) सांख्यदश्रेन ॥ 


नान्धादृष्ठया चक्वष्मतामनपंभः॥१५६॥ | 


| ७ 

 अन्धकी दृटिं न प्रात दोनसे नेजवारोको अप्राप्त 
नहीं है ॥ १५६ ॥ त 
अभिप्राय यह दै कि, अंध जो मूढ अज्ञानी हई उनक। ट्टम्‌ न भ्रात 

हेनेसे अर्थात्‌ न देखने अथवा न जाननेसे नजवान्‌ जो ज्ञानी ह उनके 

अप्रा अर्याव्र अदय नरी ३ अज्ञानीका नही बोध रोता परतु ज्ञानी 

को एकङ्प होना बोध होता द ९ ्रसयक्षसे बोधगत न दोनेसे गतिसे 

एकरूप रेनिकी असिद्धि नदीं दे ॥ ९५६ ॥ 


क 0 अ. ` श, | 
 वामदेवादिर्क्तो नाद्रेतम्‌ ॥ १५५०॥ 
वामदेव आदि सुक्त हं अद्रेत नही दै ॥ १५७ ॥ 
अभिप्राय यह है कि जब करनेवाला कहता दै किं) वामदेव आदि 





[म क र व क त किस मी 


मक्त रै शस कदनेसे यह वेदित दोता दै कि कटनेवाका अपनमं बव 
होना मानकर यह कहता है कि वामदेव आदि मुक्त रै में अभी वधम द्र | 
इसमे दवैतका रोना सिद्ध है एक बद्ध व एक मुक्त रोनेसे अखण्ड अद्वैत , 


नहीं दे ॥ ९५७ ॥ वामदेव आदिभी परम मेक्षको नदी प्रात इए हस 

वणेनमे यद सुतर दै- ध अ ५ 
अन्‌ादवद्ययावृदभावाद्धवप्यदप्यव्‌म्‌ $ ८९८ 
अनादि कार्ते वतेमान कारुतक अभाव हनेसे भविः 
ष्यत्‌ काटमभी इसी प्रकारसे॥ १५८ ॥ . ` 


अनादि काठसे अबतक कोई परम मोक्षको नरी प्रात हआ तो हन्‌“ 


वाछे कालम भी इष प्रकारसे किसीको पर मोक्ष नदीं रोगा क्येकि जो दने 
योग्य दता त अबतक किष ॐ अवक्य होता ॥ १५८ ॥ 
इदान्‌ामिव सवृचनात्यन्तोच्छेदः ॥ १५९॥ 
इसकाटके समान सवेत (सबकारुमे ) अत्यंत निवृत्ति 
नदी है॥१५९॥ = ` अ. 


त म 9 ० 


भाषानुबादखटित । (७१) 


वमान कालके समान खव अथोत्‌ सब कारम अत्यंत वधकं 
` निन्रत्ति कि; जिससे फिर कभी बंधन रहो किसी पुरुषका नई। ₹ यह अनु- 
मानसे सिद्ध दत्ता ह क्योकि जो परम मेोक्षको भप्त दते जाति त्‌। सबके 
पक्त दाजानेपर संसारकी उत्पत्ति प्रख्यका अभाव रीजाता अथवा किसी 
कारम दोजाना संभव ई परन्तु श्रुतिप्रमाण व अनुमान एसा दोना सद्ध 
नक्ष रेवा ॥ १५९ ॥  शंका-जो पुरुषको एकरूप रना कहा दै 
व वर्तमानमे उष्षके विरुद्ध बोध होता दै तो यह जानना चादिषे के मोक्ष 
काटमें वा सब कार्ये किंसि कारम पुरुषका एक रीना प्रतिपादन 
किया द? समाधान यद द 


व्यावृ्तोभयुङूपः ॥ १६० ॥ 
दोनोँकूप निवृत्त है ॥ १६० ॥ 
मोक्षकाङ व जब मक्ष नदीं दे दोनों कारोमे पुरुष बधसं नवत्त .₹ 
व शति स्मरतिसे नित्ययुक्त एकप पुरुष सेद्ध हं अनेकरूप व॒ भद्‌ 
मायाह्े अज्ञान दै ॥ ९६० ॥ रंका-साक्षी दौनेकी अनित्यता दीने 
परुषोका खदा एकरूप रोना किष भ्रकारसे दोघकता ई? समाधान- 


साक्षाव्छबधात्साक्षत्वम्‌ ॥ १६१ ॥ 
साक्षात्‌ सम्बंधसे साक्षित्व दे ॥ १६१ ॥ 

पुरुषका साक्षी होना जे। कहा हे वह साक्षात्‌ उ्षके सम्बंय मात्र 
कहा परिणाम रूप रोनेसे नरी कहा साक्षात्‌ सम्बधकरके उदि 
माके साक्षी रोनेका बोध रोता रे परुषमे साक्षात्‌ सम्बध अपनी बुद्धि 
वृत्तिहीका दता ह व सम्बध प्रतिविम्बमाज्जका दे जेषे स्फाटेकम अरुण 
पदाथके प्रतिनिम्बसे अरुणताकीं प्रत्यक्षता दोती दे खंयोगमा्का सम्बध 


कग क, क 


नदा रे ॥ १६९ ॥ व द्रयमक्त दीने देनो कारभं पुरुषके ब॑धरदेत रो 
नेम विश्चेष वणन करते दे- ` ष 


नत्यसक्तत्वम्‌ ॥ १६२ ॥ श 
नित्यदीं सक्त दोना मानने योग्य दे ॥ १६२ ॥ 


नेत्यमुक्त दोना अथात्‌ नित्यदी पुरुष व दुःखसे शल्य द दुःख 


(७२ ) सांख्यदरोन । 
आदि अधिके परिणामे होते हे पुरुषाय दुःख भोगकी निदृत्तिको कहते 


रै वह प्रतििम्बरूप दुःखकी निदृत्ति दै यह पूरवंही कहा गया हे ॥ १६२ ॥ 
स सीर $ ऊ न 
ओदासीन्थं चेति ॥ १६३॥ 
उदाक्षीन दोनाभौ ॥ १६३॥। 


उदासीन होना अर्थात्‌ कुछ कमं न करना भी पुरुषमे शद्ध रोता रै 


युरुष करटेत्वरटित ह शुतिमें कदा है ^ कामः संकल्पो विचिकिरंछ्ा श्रदाः 
शरद्धा धृरतिरधतिर्धाहभीरिस्येतस्सवं मन श्वेति ' अथं-काम विचिकिरसा 
( संशाय ) अद्धा अश्रद्धा धेय अथय विवेक छना ओर भयये सब मनही है 
अथीत्‌ ये सब मनीके कायं रहै इसे पुरुष दुःख व॒ कर्म॑द॑धत्ते रहित ९ 
<इति शब्द्‌ सूम पुरुषधमंप्रतिपादनकी समाति सुनके अर्थं रे॥ ९६३ ॥ 
शका -जेा वणन किया ह इस अकारते पुरुष्‌ व अर्तिका विवेकत परस्पर 
विरुद्ध धमं होना षिद्ध होनें पुरुषक। कता होना व बुद्धि ज्ञाता दना 
कै हिद्ध सेता हे ! उत्तर ॥ | 
गा 00 साधि [चित (क 
उपर्‌गात्कतृतव चत्सान्निघ्याच्चित्सान्ने- 
ल्पात्‌ ॥ १६९ ॥ =: 

० ५. क [५ 
उपरागसे कतां होना ज्ञानसंयोग होनेसे ज्ञानसंयोग 
होनेसे ॥ १६४॥ 

परुष व ुद्धिका यथायग्य परस्पर सम्बन्ध द पुरुप जो कत 
हाक धम ह वह्‌ द्धक उपराग वा बुद्धिप्रतिविवसे हे व बुद्धिम जो 
ञान ६ वह्‌ पुरुषके खमीप दोनेके सम्बन्धसे ज्ञनका प्रकार है न पुरुषम 
जनना स्वाभाविक कत्‌। हानका घमं दं न बुद्धिमे स्वाभाविक ज्ञान है एक 
दुसरके सम्बन्यद्ारा दै जेषे अग्रि व॒ छोदके परस्पर संयोग विशेषे 
परस्पर धम अयात्‌ उपापिसे एक दूसरमे उष्णता व कठिनता रेत ३ दोबार 
ज्ञानसंयोग रोनेते कहना शा समापिसूचनके अर्थं ३ ॥ १९४ ॥ 
दात श्राव्यारालात्मजवादामण्डलान्तगेततेरदीत्याख्ययामवासिन्थि व 
दयानिभिते सारयदनि देशभाषाकृतभाष्ये विषयो ध 
समाप्तः ॥ समाप्तश्चायं प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ` 
7 


| । 
| 
| 
। 








। 
1 


द्वितीयोध्यायः २ 


सृषिदिषयवणनम द्वतीय अध्यायका अरंभ क्या जाता र ईस 
अध्यायमनें घृष्टिका वणन ह इस संशय निवारणके अथं कि; प्रकतिका सष्ट 
केम प्रयोजन क्यार क्यकि विना प्रयोजन सषि दोनेमेयुक्तकाभा बध 
निका प्रसंग दे ओर विना प्रयोजन प्रवृत्तिनरही टेतीन दोना भव 


प्रथम्‌ साष्ट उच्तर करनका म्रयाजन वणन करत्‌ ह- 


विञयुक्तपोक्षाथस्वाथं वा प्रधानस्य ॥ 9 ॥ 


` विषंक्तके मोक्षे अथे अथवा प्रधानका अपने अथ॑ ह 9 

स्वभावसे दुःख्थधसे रदित वियुक्त ॒परुषके प्रतिविम्बङ्प दुःख 
मोक्षके अथं वा विञक्त नाम बद्धक मोक्षके अथं अथवा अपन परमा 
भिक दुःखे मोक्षके अथं प्रधानका जमत्‌ उतपत्तिरूप कमं द ऽर्पत्ति कर्‌- 
नका अर्थं पूवं अध्यायके सम्बन्धे ग्रहण किया जाता ई जगव्‌के कता 
रीनिके वर्णनमें अध्याय समाप्त हुवा ई उस सम्बन्धसे सृष्टि करनेका अथका 
ग्रहण दता दे यञ्पि मोक्षके समान भेगर्भी सृष्टेडसात्तका भ्रयाजन 
हे वर्योकि विना सृष्टि व शरीरं आदिके पुरुषको सारकं अनेक 
विषय सुख प्रात नह रोसकता विना सृष्टि जिन पदायमिं सुख 
उपपन्न करने अथवा दुःख उत्पन्न करनेका धमे दै उनका सफ रोना व 
पुरुषको अनेक ग्रकारके सांक्षारिक विषय भोग दना संभव नरी दता 
तथ।पि मर्य -दनेसे मोक्षटीको कहा हे विना बंध मोक्ष सुख बोध रोना 
संभव नदीं दै वेकि विना निङ्कष्ठके उच्छृष्टका ज्ञान नहीं दोषखकता इससे 
वंधके पश्चात्‌ मक्षंक अथं अर्थात्‌ मोक्षसुखके टियि सुटका अयोजन द 





१ सुक्तका मोक्ष कडना अयुक्त दे क्योकि बद्धका मोक्ष दोना खंभव दे ; इस 
विसुक्तका अथं बद्ध दीका.यदण.करना युक्त दे ओर विसुक्तका अथे वद्धका 
इस प्रकारसे दाता दे "विगतं मुक्तः मोचनं यस्य सः" वेशुक्तः.बद्धः तस्य मक्षा 

विमु तमोक्षाथेम्‌ः। 


(७४) सांख्यद्शेन । 


यह भाव सूत्रका विदित होता इई जे। यहं संशय द कि; अरक्रति जडम 
यह्‌ ज्ञान रोना कि किसके अर्थं क्या कायं करना चाहिये संभव नद्‌ रै 
तो यद्यपि प्रक्रि जड ई परन्तु पुरुषके सयागघ्ं चतनताका प्रप्त रो 
स॒ष्टिके करने व बुद्धि संयुक्त होनका अनुमान राता हं॥ ९॥रका- ज मक्षिके 
अयं सार है तो एक वारकी सृष्टे संभव दानम वारगर सृष्ट हना भसत] 
श्रुति स्मृति म्रमाणसे सिद्ध है न दीना चाहिये. उत्तर 


| > क 
विरक्तस्य तत्सिदेः॥ २॥ 
[९ (.@५ क, क 
विरक्तको उसकी सिद्धि हने ॥ २॥ 
एक वारकी रष्टित मोक्ष संभव नरी र जन्म मरण उ्याधि आदि विविध 
दु;खसे जव जीव रित होता दे तब प्रकरा परुषके विवेक७ उत्पत्र वरा 
ग्यको प्राप्त होता दे उस विरक्तको उसकी ( मेक्षकी ) सिद्धि दोतीदें 


॥ २॥ एक वारकीं स॒ष्टि् वराग्य न देनिका तू कहते ह 
न्‌ तवणस्राच्त्सष्टरम्‌[(दबस्नथा 
बठव्वात्‌ ॥ २॥ 
अनादि वाप्तनके बख्वान्‌ हानेसे अवणमारसे उसकी 
तिद्ि नरीहे।॥३॥ 
बहुत जन्मके पुण्यसे घम उपदशका अवण दता है उस श्रवणमाञ्नसे भी विना 
साक्षत्कार भयं वर्य सिद्ध नदीं होता साक्षात्कार अनेक जन्म अनादि 


क फ क [॥ ¶ 


वासनाके वरवान हन॑सं श्र ( जल्दी ) नरी देता योगनिष्ठासे दता दै 
योगम अनेक वित्र दति हं इससे अनेक जन्भकेवैराग्य अभ्यासकी सिद्धिषे 
कभी किंसीकी मोक्ष देती हे ॥३॥ ` ` र 
वडभृत्यवद्रा प्रत्यकम्‌ ॥ ॥। 
अथवा वहत्‌ भत्यकं समान प्रत्येकको ॥ £ ॥ 
स्स्व अरस्यकंक। खी पुत्र शत्य आदे मेदसे बहुत भरण 





| | 
| 


भाषालवादसहित । (७५) 
पोषणके योग्य रोति द इसी प्रकारसे सतव आदि गुर्णोको भरस्येकको अषं- 


ख्य परुष मोक्षके योग्य रेति द इससे किंतनरी पुरुषके मोक्ष प्राप्त दोने- 
प्र भी अन्य पुरुषोके मोचनके अर्थ मुष्टिका अवाह रोना घटित देता दहै 
क्योकि पुरुष अनम्त ह ॥ ० ॥ डोका-श्रतिमं कदा द “एतस्मादार्मन 
आकारः संभतः " इत्यादि; अ्थ-इख आत्मासि आकाश टरपन्न इवा इत्यादि 
इससे अरकरतिमाजका सृष्टि पत्र करना कथं कदना चादिये पुरुषका भी 


सृष्टि करना श्तिसे सिद्ध दाता दै. उत्तर- 


प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्या ध्यासासब्ड: ॥५॥ 
प्रक्रतिम्‌ १[र्तवर्‌ ॥ (नम पुरुष्कं अध्यापका भा 
सिद्धि होती ह ॥ «॥ 
ग्रकृतिमें सषि उत्पन्न करना वास्ववभ सिद्ध दोता रं व पुरुषका प्रकृ- 
तिके सम्बधस्ते सष्ठ के उस्पत्र करनेमे अध्याप्तमात्र श्तिसें सिद्ध हता 
है यथा सेवक स्वामी सम्बंध हेनित्ते राजाके सेवक योद्धाओको जे! जय 
अथवा पराजय रोता दे उसका अध्याघ्च ( उपचार या आरोप) राजामे 
किया जाता है हसी प्रकारसे पुरुषकी शक्तिरूप प्रकृतिमं वतमान सृष्ट 
उत्पन्न करनेके धमका शक्ति व रक्तिमानको अभेदभाव म्रहण करके शक्ति. 
भान परुषमे उपचार किया जाता दे ॥ ५ ॥ शका-प्रकरतिमर क्य वास्ठव- 


रूप सृष्टि करना निश्चय किया जाता दे क्योकि सृष्टि स्वमन आदिक तस्यभीः 
सुनी जाती र. उत्तर- 


कायतस्तत्सिरः ॥ ६ ॥ 


कायेसे उसकी सिद्धि दनेसे ॥ & ॥ 

मरत्ततव आदिकार्यौक्ि जेसा पूवंदी देन किय गया द कारणरूप 
प्रकृतिका स्रा्टे करना षिद्ध दौता दे वय कायं कारणके परेणामश 
होता दे पुरुषमे परिणाम ॒रेनिका प्रमाण नद दाता इषस कारणरूप 
प्रकृति परिणामसे वास्तवमें अश्ृरिसे सृ्टिका 8स्पन्न रोना सिद्ध होता दै 


= = गे 


स्वपवत्‌ श्चुतिके कहनेका अभिप्राय स्वम्रदत्‌ अनिरय माननेसे हई अन्यथा 


( ७६ ) ` सांख्यदश्रोन । 
सृष्टि प्रतिपादक श्वातयाम्‌ विरोघ अवेगा ॥ ६ ॥ रेका-एक्त परुषोमे भी 
ग्रकृति क्यो अवरृत्त नदी दती! उत्तर- 


चेतनोदेशाधियमः कंटकमोक्षवत्‌ ॥ ७ ॥ 


चेतनके उदेशपे कांटाके मोक्षके समान नियम ई ।॥७॥। 

चतन ज्ञानवास्के उदरा ( कटने ) खे काठके मोक्षकं समान म्रकृतिका 
नियम है अथात्‌ जसे काराजो ज्ञानदान्‌के कगता ई ता उस वह 
छूट जाता हे ज्ञानवान्‌ उसको यसे निकार डाङ्ता ₹ चतन ( ज्ञान 
वान्‌ ) के दु;खदेनेको काया समथ नरी हाता आर वहा अन्ञानका पु 
आदिको जो नर निकार सक्ता दुःख देता ई इस प्रकारक प्रक्रति ज्ञानवान्‌ 
कृतायसे चट जाती ई उसको दुःखासिका नही रोती अन्य अज्ञानियोंको 
दुःखासिका होती हे यह्‌ नियमकां व्यवस्था द इसस युक्त पुरुषस छट 
नेसे ्रकृतिक। भ माक्ष होना घाटत दता ह सीस पुक्तपुरुषमे प्रकरतिका 


 अ्रहे।तत नहा दति।॥ ७॥ शका-परुषम्‌ सटक। ऽतपातक। शाक्त हाना अध्यस्त 


म्रा इना जा कहा जाता इह यह यथाय नहा इ म्रकरतक सथागक् पर्ष 
का भा अमह्‌त्तचठजादम पारणाम्र इना उचत इ. इत्तर- 


अन्ययोगेऽपि तत्सिदिनासस्येनायो दाहवत्‌८ 


अन्य योगषं भी प्रत्यक्षे खोहके दाहक समान उसकी 
सिद्धि नदीं 2। ८ ॥ 


अन्यके योगमभीं अयात्‌ अछृतिके योगमेभी प्रत्यक्षे रोदे दाहके 


य उसकी अथात्‌ परुषके स॒ष्टे उत्र करनेकी सिद्धि नरी दे अभि- 
भराय यह ह 1क, जसं छह घ्ाक्षात्‌ दग्ध करनेकी शक्ति नरी दे केवट 
लपन युक्त आग्रद्रारा दाह करनवाछा अध्यस्त मात्र दे हीं प्रकारसे 


तक सयागद्वारा पुरषका कत्ता दना र स्वाभाक्षिक कर्तंतव नरह 
॥ < ॥ अनर सृष्टिका यख्य निभित्त कारण कहते है - 


रामविरागयोर्योगः सृष्टिः ॥९॥ ` ` 
रागम सष हता ह विरागमं याग स[ताईह ॥९॥ 





| 
। 
| 
॥ 
। 
५ 
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[व त 1 ॥ 1 
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भाषालवादसहित। . (७७) 


राग सृष्टिका कारण दे विरगसे योग रोता दे योगमें सब वृ्तियेकि 
निरोध दीने व. आरमज्ञान होने यक्त रोती दे ससे वेराग सुक्तिका कारण 


ग्र 


है ॥ ९ ॥ अव सुष्टिप्रकरिया वणन किया जाता है- 


महदादिक्रमेण पंचभूतानाम्‌ ॥ १०॥ 
महत्तत्व आदिके कमसे पांच भूताकी सृष्टि ॥ १० ॥ 

स्ट शब्दकी अलब्रत्ति पूवं सूरे रोती दे मरत्तख आदिक ऊमसे 
जेस पूवद वणन किया मया ई पच भूत सष्टि देती दै शंका-दस 
अतिन “ स प्राणमस॒जत प्राणच्छद्धं खं वायुम्‌ " अथ-उष्ने प्राणको 
 उत्पत्र किया प्राणसे श्रद्धाको आकारको वाञुको. पंच मूतसे पटिङे 
प्राणकी स॒ष्टिको कहा ह उत्तर-प्राण अंत;करणके वृत्तिका भेद्‌ है यद्‌ 
अगि वर्णन किया जायमा दषस शस तिमे प्राणद। मदत्तखके अभि- 
प्रायसे कडा गयां हे अथात्‌ प्राण शन्दसे महत्ते कहा द ॥ १० ॥ 


आत्पाथलाव्छष्नषामात्पाथञारभः॥११॥ 
सिका आल्माके अथे रोनेसे इनके आलत्माके अथ॑में 
आरंभ नदीं ह ॥ ३१॥ 


क, क 


मष्टिका आ्माके अथं अथात्‌ पुरुषके मोक्षके लिय रोनेसं इनके आत्मा 

ज 
अथौत्‌ महतत अदकिके आरमाके अथं आरंभ नह ई अथति महत्त 
आदिकोका अपने छिये सृष्टे करनका आरभ नद्यं ह क्यक्‌ महत्त्व 


आदिर्कोका कार्यरूप रेनिस्च विनाशी अनित्य नसे मोक्षके साय याम्‌ 
नरी र॥ १९ ॥ 


दिक्षालावाकाशादिभ्यः॥ ५२ ॥ 


दिशा कार व.आकाञ्च आदिक ॥ १२ ॥ 

आकाश भरङरति ( कारण ) से दिशा व कार काय उन्न हये ई क्‌ 
आकाञ्षके तुल्य विभ है आदिशन्दस्े उपाधि्योक। ग्रहण किया इ 
अथात्‌ दिशा व कार दोना आकाश्चकं काय व वभु ₹ ज खण्डङ्प्‌ दिश 


(७८ ) सांख्यद छन । 


ष कार रोते रै वद्‌ अपन अपन उपाधमदस अ।करास उन दाति हं 
आकाशके गणविशेष जा सवगतवभु हना व नत्य हना इ वद ददशा 
काटे होने व आकाशके साथ सम्बंध दोनिसे व आकाश अखण्ड नित्य 
होनिसे व काट दिश्चामें उपाधि भदसे खण्डरूप मने जानेसे दिशा ब 


कारको कार्य व आकाराको भ्रङृतिरूप कदा रै ॥ १२ ॥ 


अध्यवसाया बुः ॥ १३२॥ 
निशयदूपा बुद्धि हे ॥ १३॥। 


महत्तखका पय्योय बुद्धि रै अथंत्‌ मदत्तख व बुद्धि दोना राब्दका ` 


एकरी अर्थं ३ निश्चय करना बुद्धिकीं वृत्ति हे इसपे निश्चयङ्प कदा 


बुद्धिको मरत्तरव &९घे कहते द के अपने व परक सकर कायाम व्यापक 
हं सवम व्यापक दानक महा उच्छ्र त पानाई्‌।॥ १३॥ 


तत्कार्यं धमादि ॥ १९ ॥ 
उक्षके कायं घमं आदि दै ॥ १४॥ 
उस (महत्त ) के काय धमं आदि द धमं ज्ञान वेराग्य दरवय कार्याका 
उपादान बुद्धि र अकार नरीह बुद्धिदीका अतिशय सत्वका काय 
इना प्रमाणस सद्ध दता ई ॥ १४ ॥ 
रका-जा महृत्त्वके काय धमे आदि उत्तम गुण दै तो सम्पण प्राणे 


क क 


भर जवमक् मबर्ता क्य इति ई! इसका उत्तर दणन करत द- 


गह्डपसगाद्भपरातम्‌ ॥ १९५ ॥ 


महत्त्व उपरागसे विपरीत रोता ह १५ ॥ 
महत्त रजागुण व तमोगुणके उपरागे वा सम्बेधस्च विपरीतः दीः 
ताईं धदरधमं अज्ञान अवेराग्य अनेदवयका कारण रोता कारण ङ्प वद्धि 


कृतिम ख्य हो निर्य रहती दे कार्यङप परिणामे आपत ` होती ३ 
एवं अनिर्यंदै ॥ ९५ ॥ 





। 
1 
। 1 
॥ 
| 
| 
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भाषालुवादसहित । (७९ } 


अभिमानोऽदकारः ॥ १६ ॥ 
अभिमान अर्हैकार हे ॥ १६ ॥ 


“भह कत। हूं" इस भावकं[ अभिमान वा अकार कदते ट यई अ 
कार अंतःकरण द्रव्य है अभिमान उसकी वृत्ति वा उषका धम ॒दै परन्तु 
धर्यं धर्मौको अभेद मानकर अभिमान अहंकार दै यद कहा है निश्चय 
बुद्धिकी वृत्ति दे निश्चित अथी मं भरा यह ज्ञान अहंकारकीं इृत्तिरूप 
टसत्र रोता है निश्चय व अभिमान वृत्तियोके. कायं कारणभावके अनु- 
षार वृत्तिमानोका कायकारणभाव माना जाता ई अथत्‌ बुष वा मरहत- 
तका कार्यं अरंकार माना जाता दै जेष पूवेदी कहा गया हे ॥ १६ ॥ 


एकादशपंचतन्मातरं तत्कायंम्‌ ॥ १७॥ 
ॐ क कन हः 4 

उयारह्‌ व पाच उसके मातरा उपक कायं ई ॥ १७ ॥ 

ग्यारह इन्द्रिय व शन्ह आदे पांच उषके मात्रा उसके अथात्‌ अहंका- 
रके काय है सक्चे इष इन्द्रियसे यद्‌ रूप आदि भोगके योग्य द यर सुखका 
साधन दहे. इत्यादिके अभिमानी आद्‌ साष्टे वा उपात्तम्‌ इन्द्रय व 
उनके विषयोकी उत्ति दौनेसे अदंकार इन्द्रिय आदिका रतु दै खाङूम्‌ 
भोग अभिभानीदीका राग द्वारा भोगमें मवृत्त दोना देखा जाता रै भूत 
व्‌ इन्द्रियके मध्यमे राग धमय॒क्त जा मन दै वहीं आदिमं अंकारसे 
उपपन्न रोता ह क्योकि भनसे राग दनेसे शब्द आदे कायं होति दै व 
राष्दङ्प आदि माघ्रोके भोगम राग दोनेसे -भाोगके करण रवण चक्षु 


क 


आदि इन्द्रिय कायं उन्न दति दै स्मतिभे मेोक्षधपम दिरण्यगम ( ह्म ) 
के रागदीसे चश्च आदिकी उत्ति . कहा र॑ यथा “ ङ्प रागादभूचक्षुः 
इत्यादि, अर्थ-ङ्पके रागसे चक्षु ( नेर ) 8त्पनने हये इत्यादि. दषस 
अनुमान व स्मरति प्रमाणक अ्दकारषे मन मनक राग रागसं रान्द्‌ 
" आदि पांच माजा व माजा दश बाह्य इन्द्रिय कायाका उत्पन्न दना सिद्ध . 


रोता द ॥ ९७ ॥ 


(८० ) सांख्यद शन 1 
[ऋ क शकं म 0 ॐ ज्र, | 
सालकमकादशकं प्रवतत ¶कताद्ह 
ड्ग्रात्‌ ॥ १८ ॥ न 
विकारको प्राप्त अहक ग्यारहवा अहकरक। 
सातिक कायं प्रवृत्त इता इई ॥ १८ ॥ 
ग्यारह जो दश्च इन्द्रियके पश्चात्‌ मन रै. वह षोडश गण मध्यमे .' 
साल्वक दे व विकारको रातत ज अदेकार द उससे प्रवृत्त हाता ै.अभिप्राय 
यह रं कि) अकार तीन प्रकारका हता दं साक राजस तामष्च सालक ` | 


अर्‌क्छारसं साक मन प्रब्रृत्त इता ₹ अर्थवत्‌ उत्पन्न हता ह तथा राजस 
अदकारसे दराइन्द्रिय व वामससं पचमात्रा उत्पन्न हत ह ॥ ९८॥ 


कर्मेन्दरियबुद्धीन्दरियेरान्तरमेकादशकम्‌॥१९॥ 


कृमडद्रय ज्ञानरन्द्रय सहत अन्तरक( यारहवा इर 

वाक्‌, हस्त, पाद, पायु) ( गुदा ) व उपस्थ ( छ्िगवा योनि) च. 
पच कम्मन्द्रय ई. कण, नाक्षकाः रना, खचा नेत्र यं पाच ज्ञान 
इन्द्रय ह इन दर इन्द्रया सात अतर इन्द्रय ग्यारहवां मन रदे यह्‌ 
अथ दे।॥ १९॥ - व | 


आहंकारिकत्वथ्तेनं भोतिकानि ॥ २०॥ 

(9९ क ॐ अर | 

शति जहका इना रिद्‌ इनमे भातक 

नहा ह । २० ॥ 

शति अरमाणसे अकारक कायं दीना सिद्ध रोने इन्द्रिय भतिक 

नदीं हे ^ इन्द्रिय भोतिक नरी है " यह कटनेमे इन्द्रिय शब्दकी पूवं , 

„ सृन्रसे अनुदृत्ति हती दं इन्दरियोके आदैकारिक दोनेकी जो श्चति दै वह 

इसकाछमे वेदके शाखाभकि छोप दोनानेसे नरी भिरती तथापि आवचार्यके. ` 
वाक्यसे माननके योग्य ईं यद्यापि एकोरं ब स्याम्‌) अर्थ-एक बहृतं दों 
यदहभी अकारसूचक ति दै व भोतिक रोनेके अमाणम्‌ मी श्रुती 


2 परन्तु आदहकारिक शतिक मुख्य भोतिक शति गोणी मानना । 
चादिये ॥ २० ॥ | | 





भाषाङुवादसहित। (८१) 


शंका-भोतिकञ्चतिकं! गोणी अंगीकार करनेखे भी आदकारिक रोना 
वटित नदीं होता क्योकि यह श्रुति दै « अस्य पुरुषस्यापि वागप्येति 
वातं प्राणश्चश्चुरादिस्यम्‌ ” अथं-इस पुरुषकी वाक अग्रिमे छ्य रती ३ 
प्राण वायुम खय दते द नच सूय्यमे छ्य रोते रै ओर देवताओमे इन्द्रियोके 
छ्य दोनेसे देवताभका उपादान दोना भी महण दोतादे क्योकि कारण 
हीमि कायं खय होता रै. उत्तर 


. देवताल्यश्रुतिनीरभकस्य ॥२१॥ . .. 
देवताओं ख्य होनेकी जो ति हं वद्‌ आरंभककी नरी 
है अथात्‌ आरंभकविषय सम्बधी नदीं द ॥ २१ ॥ 


अग्रि आदि देवताभमे ख्य रौनक नो श्रुति हे वह का्यआरभक 
कारणक विषयमे नरी है करथाकि जो आरभक ( आदिमे उतपन्न करनेवाछा ) 
नर रै उसमे भी छ्य हीना देश्वा जाता हे यथा-भूतछमें जखविन्दुका छ्य 
रोना, आदि इष्ठी मरकारसे देवताओमें इन्द्रियकि ख्य दने थति दे ॥२९॥ 
को$ भनको निचय मानते र इस संदह निवारणके अथं इन्द्रिथोको अनिर्य 


. वणेन करते हे. < 
टः (अ = (0 श्‌ | 
तट्त्वात्त्‌ताव्‌न्‌ ९९२ ॥ २२॥ 

द ह =. (~ ~ 
उनकी उत्पत्ति तिस सेद्ध हानेसं व नाञ्च देखने 
सेभी ।। २२॥ 

उनकी अथात्‌ सब इन्दर्योकी उस्पत्ति है यया शचुतिमे कहादै“एतस्माजाय 
ते प्राणो मनस्सवन्दरियाणि च " अर्थ-इससे आमास प्राण उसन्न होता दै 
तथान व सब हन्द्ियां भी जोउत्पत्न रोता वह नाश दोता द यह अनुमा- 
नसे सद्ध दे व बृद्धावस्था आदिमे नजआदिके सदश मनके क्षण रोनेसे 
विनाश रोनेका निर्णय रोता दै मनक नित्य होनेका वचन मकति बीज 
प्र हे यह मानना चाहिये ॥ २२ ॥ 


अतीन्द्रियमिन्द्रियं ्रातानामधिष्ठाने ॥२३॥ 


(८२ ) सांख्यद्दोन । 
इन्द्रिय अतीन्धिय है भान्तोको अधिष्ठानम (अधिष्ठा 


नमे बोध होता है ) । २३॥ 
इन्द्रि अतीन्द्रिय है अथात्‌ अति सूषम दै भ्यक्ष न दै आान्तोको 
अधिष्ठाने अर्थात्‌ न्त जो श्रमको प्रात है उनको अधिष्ठानम ( गोर- 
कमं ) इन्द्रयोका दोना बोध होता दै अथात्‌ गोरुक व इन्द्रियं मेद्‌ 
` नरी मानते ॥ २३ ॥ | 
क अ (ष क कि = स, | 
शक्तिभेदेऽपि भदासद नकत्वम्‌ ॥ २४॥ 
शक्ति भेद होनेमे भी भेदकी सिद्धि होनेमं एक रोना 
सिद्ध नरी हे ॥ २४॥ 
कोई यह कहते दै कि, इन्द्रिय एकदी हे शक्ति मेदसे उससे विलक्षण 
कायं होते है स मतके मतिषेधके छिये यह कदा है कि) एक इन्दरियवे 
शक्ति मेद अंगीकार करनेभभ शक्तयेकिभी इन्द्रिय रनिसे इन्द्रिय भेद्‌ 
सिद हेता ह इसे इन्द्रियका एक दोन्‌ सिद्ध नर होता ओर जो मेद सिद्ध 
हे तो भित्र शब्द्‌ कल्पना माषे अथात्‌ इन्द्रिय शब्दके स्थानम शक्ति 
भद शब्द करने एकताकी सिद्धि नर होती ॥ २४ ॥ रांका-एक 


छ, ऊ9 क, अ 


अरंकारसे नानाविधकी इन्द्रिरयोकी कल्पना करनेभे विरोध दोगा. उत्तर- 


न कृट्पनाविरोधः प्रमाणस्य ॥ २५॥ 
प्रमाणटष्टका कट्पनाविरोध्‌ नदीं है ॥ २५ ॥ 
जो रत्यक्ष अमाणसे नानाविध इन्द्र्योका होना दष्ट द अथात्‌ देक 
इवा है एव प्रत्यक्षत सिद्ध दै उषम कंल्पनाविरो नदीं देसकता ॥ २५ ॥ 
उभयात्मकं मनः ॥ २६॥ 
दोनों इन्दियात्मक मन हे ॥२६॥ 
ज्ञनइन्दरिय व॒ कमईन्दिय देन इन्द्रियातक मन ३ ॥ २६॥ 





भाषालुवार्दसदहित । (८३ ) 


शणपरिणामभेदाच्नानात्वमवस्थावत्‌ ॥ २७॥ 
गुणोके परिणामभेदसे अवस्थाके तुल्य नाना भेद 


हाना संद हाता इ। २७॥ 
यथा एकर मचुष्य सकि साय कारी, विरक्तके साय विरक्त, अन्यके साथ 
अन्य हता ह इसा प्रकारे मन चक्चु जआदिके संग चक्षु आदिमे एकभाव 
होकर दरन आदि विशेष वृत्तियोसे नाना देता द क्यों नाना अर्थात्‌ ` 
अनेक प्रकारका होता दै सख अ।दि गणो परिणाम द्मे खमर्थं हेनिते 
यह सूक अर्थ है ॥ २७ ॥ 


~ 
रूपादिरसमलन्त्उभयोः ॥ २८॥ 

रस आदि रस्मखन्त दोनोके ॥ २८ ॥. ` 

` रुप आदद ङ्प रस गध स्प शब्द्‌ अभिप्राय दे अतर रसोंका म 
विष्ठा इ मरूतक इन्द्रयका विषय ई क्याकि गद्‌ाइन्द्रयसे मरत्याग रोता 
द, तात्पयं यह्‌ हं किं? रूपः रस, गध, स्पश) शब्द्‌ य ज्ञान हइद्दियके विषय, व 
माना) देना चना) मेथुन करना, मर्त्याग करनाय कमेइन्द्रियके विषय 
३ यह मटलस्याग पय्यत दोनां इद्रियोके दश्च दिषयदें॥ २८ ॥ 


दरश्त्वादिरात्मनःकरणत्वामिद्रियाणाम्‌ ॥२९॥ 


दष्टा दाना आदि आत्माका करण होना इदियोका॥२९॥ 

दरष्टा दोना आदि अथात्‌ देखनेवाखा दोना आदि पांच रूप आदि विष- 
याका याहक दाना ष वक्ता दोनाआदि पाच कम इन्दियोके विषयोमे 
गहृत्त हाना.व संकल्प कत्ता दोना यह्‌ द्रष्टा होना आदि आत्माका अथात्‌ 
 पुरुषका दशन आदि वृत्तियोमिं होता दै करण दोना इन्दियका धभ है जो 
यदह रका ही के; अविकारी पुरुषमें द्र कत्ता रीना आदिं कैसे घटित 
दता ₹त्‌। पूबक्तकं अनुसार यथा चुम्बक्के सर्म्‌प दोनरीसे रोहे 
स्चरुन होता दे उसका कारण चुम्बकरी द जाता ३ अथवा सैन्य 
करण करकं आज्ञामाघसरे राजा युद्ध करता ६ शरीरस राजा आप ` ऊछ 


(८४ ) सांख्यदरेन । 


नदीं करता युद्ध योद्धा करते दै परन्तु जय व पराजय रना रानाहका 
करा जाता है सीप्रकारपे द्रष्टा रोना आदि पुरुषम्‌ कहा जाता इ यह्‌ 
जानना चाहिये सत्रिधिमा्से इन्द्रिय करणस कता हं॒स्वरूपस्च पुरुष 
कत्ता नहा ६ ॥ २९ ॥ 


त्रयाणां स्वाटश्षण्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
तीनोका अपने अपने ठक्षणका भाव इ। ३० ॥ 
ठीनोका अर्थात्‌ महत्त अदंकारव मनका अपने अपने छक्षणका भाव द 
यथानिश्चय आदि उल्छरष्ट गुण दोना महत्तवका छक्षण ई) अपन आत्मामं 
विद्यमान गणका आरोप करना अर्हकारका छक्षण ई) संकस्प विकल्प 
करना मनका लक्षण है इन छक्षणो्े अपने अपने छक्षणासे तीनों पर्यय 
रताहं ॥ ३० ॥ 


स[मनन्वकरणबूत्तिः ब्रषद्यदायवः वचर; 
प्राण जदि रूप पच वायु करणका ( अतःकरणकां ) 
सामान्य ( साधारण ) बृत्ति दं ॥ ३१ ॥ 


क क क 





व्‌युकं समान सच्वार्‌ हनस प्राण जाद्‌ रूपस जां पाच वादु अथाद्र्‌ | 


अ 8 क 


प्राणः अपान) समान) उदानः व व्यान नामके ्रहिद्ध रवे अन्तःकरणकी 
सामान्य ( साधारण ) वृत्ति दे अथात्‌ अंतःकरण यके परिणाम 
भद्‌ ई अन्य प्राण आदिक वायुङूप वायु भेद मानते दं कोह आचायं 
वात प्रथक्‌ प्राण आदेकों अन्तःकरणके परिणाम वा कायभद्‌ 
स्वाकार करके अन्त्‌ःकरणकं ब्रात्त कटाहे वायुनामसे कहनेका आश्य 
यह € कः) वायुके समान संचार रनिसे वायु नामस करेजात है राण 
१। हदयमः) अपान गदाम, समान नाभिमे, उदान कण्टमेे ओर व्यान सब 
रस्मि रहता इ. य प्राण आ्दके स्थन ह ॥ ३२॥ 


कमशा.कमशश्न्द्रयव्रत्तिः॥ २९ ॥ 
कृम व्‌ विनाक्रण्‌ इन्दियकी वृत्ति है ॥ ३२ ॥ 


। 


। 
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भाषालुवादसदित । (८५ ) 


ग्रथम निर्विकल्पक ज्ञान दाता द पश्चात्‌ क्रमसे सविकस्यक ज्ञान होता 

है अथात्‌ शग्द स्पश खूप रख गधइन विषयेमि प्रथम इन्द्रियद्रारा जडो 
चन ज्ञान विना विशेषणके दता ह उसका निर्विकल्पक क्ति दै फिर 
छत्तर कारमं वस्तुके धर्मि द्रव्यरूप धर्मासि जति आदिक्षि जो विष्ट 
ज्ञान रेता दे उसकी सविकल्पक कहते दै आरोचन ज्ञानदीके दौ भद 
है अर्थात्‌ निर्विकल्पक सविकल्पक द्‌ प्रकारका रेन्दरियिक ज्ञान आो- 
चन नमसे कदा जाता है कोहं निर्विकल्पक ज्ञान मारको आरे!चन व्‌ 
इन्द्रियजन्य कहते ह ओर सविकल्पकके मन माजघे जन्य(उत्पन्नके योग्य) 
कहते है परंतु सविकत्पकको अथात्‌ विरिष्ट ज्ञानको भी इन्द्रिये षिशिष्ट 
ज्ञान रोनेमं बाधक रनिके अभावसे सूत्रम एन्द्रियकं कहा दे अथात्‌ 
न्द्रियकीं वृत्ति भमाना दै कोह यह करते दै कि) बाह्य इन्द्रिय 
रके बुद्धि पण्यतकीं बृत्तिकी उत्पत्ति कमसे रोती है कभी ज्या आदि 
दंखनेके कारमं भय विश्षेषसे विद्युताके समान सब इन्द्रियम एकरी 
वार बृत्ति दौनाती है यंह कना असत्‌ ईं सुपे इन्द्रियोके वृत्तिर्य 
मात्रको क्रमिक अक्रभिक कडा दै बुद्धि व अ्दकार वरृत्तियोका प्रसङ्‌ 
नरी रै एकरीवार अनेक इन्द्रियोकीं शृत्ति रेनेम संशयकप विरुदपक्ष 
प्रात दोनेसे उकषके निणंयके अथ व मनके अण रनिके प्ररिषेधके अथ 


सूजम कमस व विनाक्रमसे इन्द्रिय वत्ति रेनिका वणन कियाद ॥ ३२ ॥ 


वृत्तयः पंचतय्यः ह्विष्टाष्धिष्टाः ॥ ३३ ॥ 


द्विष्ठ अद्धिष्ठ भेदे पांच प्रकारकी वृत्तियां हँ ॥ ३२ ॥ 

“दुःख की देनेवाी संसारिक जो -पाच वृत्तियां दैवे छ्िष्ट करी 
जाती है ओर जो सोगकारकी पां च वृत्तियां दै वे अ्चिष्ट अथात्‌ उनके विप- 
रीत कदी जाती है यथा-अविद्या ( अज्ञान ) अप्मिता (अहंकार रोना ) राग; 
देष व अभिनिवेश ( मरणकी जघ ) य पांच छिष्ट रे ओर प्रभाण 
विपयय, ( विपरीत ज्ञान ) विकटप; निद्रा, स्प्रति य पांच. अञ्चिष्ट वृत्तिं 
₹ प्रमाणका-वणन पृवेह। दोचुका द विवेक विरुद्ध अययाथं ज्ञान विपयय 
ह किषीसे मनुष्यके सग सुनकर यह्‌ ज(नकर भी कि, मनुष्यके सण 


(८६ ) सांख्यद खन । 
नरी देति तथापि यह कल्पना करना किहेति दगि यह विल्पक द निद्र स्मृति 


साघारण द विशेष व्याख्यान विपयंय आदिका योगद्ड्नमं देखना 


चाहिये ॥ ३३ ॥ 


ततनिवर्ावुपशांतोपरामः स्वस्थः॥ ३४ ॥ 


उनके निवृत्त होनेमें शांतोपराग हो स्वस्थ होता े३४॥। 
उनके अर्थात्‌ उृत्तियोके निवृत्त देनिकी दशमे शंतोपराग हो अथी 


त्‌ सम्पूण बषयाक रागष्ठं राहत इ"कर्‌ स्वस्य रत्रा ₹ जयत क्वद्य जान 


न्दुके प्राप्त रोता ₹ं ॥ ५ ॥ 
कुस॒मवच्चम्‌णिः।॥ ३५ ॥ 
कुसुमके समान जैसे मणि ॥ ३५ ॥ 


जेषे जपङ्कसुम ( गोडदरके एर ) क अरतिभिम्बसते स्फटिकमणि जपाः 
कुसुमके समान अरुण होजाती है ओर उसके न रहनेपर फिर अपने शुष 
कपको आप्त रोजाती है ओर उपायि जनित अरुणता दूर दोजाती है इसी प्रका 
र प्रकृातेकां ज। व्रत्तियं दै उनकी निब्रत्तिषे पुरुष निज स्वरूपम स्वस्थ 


दोता ई व आनन्दको प्रात रोता दे ॥ ३५ ॥ 


रुषाय करणाद्रवाऽप्यहष्ह्सात्‌ ॥ २६॥ 
एरप१्‌क छ्य कृरणका उत्पन्न हाना भा सष्के प्रकट 
[नस । ३&॥ व 
पुरुषके अथंत्‌ अटृषटके प्रकट होनेसे जसे प्रथानकी अव्रत्ति हती ३ हसी 


मकारस प्रुषकं अथं कर्णो(इन्द्रियो)की प्रवृत्ति वा उरपत्ति हातीदे अदरषवरमे 
करण कि वत्ति इससे कट्‌! है कि; कर्णोका प्रञृत्त करनेवाला परुष नरी 
ठोसकता क्योकि पूर्वही पुरषको करिया रहित कूटस्थ अंमीकार किया ६. 


व हरवरको जगतका कत्तौ नीं माना ससे अर्को भवत्तक माना 


॥ २६ ॥ शंका-परके अर्थं आपसे करण किंस प्रकारसे पवर्त रेते / 


उसका टष्टात यह द 





भाषालुवादसदहित । (८७) . 


धचुवद्रत्साय ॥ ३७॥ 
वत्सक अथ ठकं समान ॥ ३७ ॥ 
यथा ओ वर्क टये अपनेरीसे दुग्ध खवती हे कोई यनक अपेक्षा 
नहीं दती रेषा स्वभावदीं दे हसी भकारसरे अपन स्वामा पृरुषक अयथ 
करण आपी प्रवर्त रतै रै सुषुपततसे अपनेदीसे बुद्धका उटना वा प्रकट 


कि 8 हि 


होना मरत्यक्षसे भी सिद्ध होता दै ॥ २७ ॥ 


करणं जयोदशविधूमवान्तरभेदात्‌ ॥ २८॥ 
अवान्तर भेदसे तेरह विधके करण दे ॥ ३८ ॥ 
तीन अन्तःकरण वे दश्च बाह्य इन्द्रिय ये तेरह विधके करण दै 
करण केवङ एक बुद्धि 8 उक्षके थः सव. मेद ह इससे यद कदा रै कि 
अवान्तर भेदसे अथात्‌ भिन्न कार्यभेदसे तेरह रई ॥ ३८ ॥ शका-जा बुद्ध 
मख्य करण ह ओर अन्य गौण दे ताःउनके गण माने जनेका देतु कान 
गुण. वा धमर दै! उत्तर- | 


इन्द्रियेषु साधकतमत्वयुणयोगा्कुटारवत्‌ ३९ 
इद्रेयापं आत साधक हानके शणयाम करर 
सदश गुण है ॥ ३९ ॥ 

हन्दरियमिं परम्परा कर्के पुरुषाथका अतिसाधक दोना कारण स्वरूप 
बुद्धि्ा गण है इसे तेरह प्रकारं करण रहना सिद्ध॒रीता है यह पृष- 
सु्के साथ अन्वय ( सम्बंध वा मेरु ) द ङडारके सरश कदनक। अमि- 
प्राय यह हे कि) यथा काठनमें योग भित्र करना अथात्‌ योगसे प्रथक्‌ वा 
विभाग करदेनारी फर नसे ्रहारदीका मुख्य करणत्व द तथापि अति 
साधं शुणके योगस कुटारका भी करणल दै अथात्‌ इगारका कारण दना 
षिद्ध होता ३ हसी अकारे यद्यपि मुख्य करण बुद्धि दै तथापि अतिषाधक 
दनिष्ठे इन्द्रियोका करणत्व दै ॥ ३९ ॥ 


द्रयोः प्रधानं बुदिर्खोकवदत्यवर्गेषु ॥ ० ॥ 


(८८ ) सांख्यद रन । 


दानम पधान बुद्धि भृत्यवगेमं ोकके समान ३॥४०॥ 

दोनेमिं बाह्य व अंतरके करणों ( शृन्दरिथा ) क मध्यम बुद्धद प्रधान 

है अयत्‌ खरूय है वरयोकि सम्पूण अथके पुरषमे समपण कएनमे बाहा 

व अन्तरके जो मन चश्च आदि करण दँ उन सवमे उष्टं ॒ र जसे 

राजाका कोई पधान भव्य सव शत्यवगाभे अथातुसेवक वर्गामि युल्य 

ता है इष परकारसे बुद्धि सब करोर प्रधान ई ॥४० ॥ बुद्धिके प्रधान 
हनम हेत वणेन करते दै- 


अन्याभचर्त्‌ ॥४१ ॥ 
|) ९ निप 
व्यभिचार न होनेसे ॥ ४१॥ | 
अन्य इदद्िय अपने अपने विषय विशेष माने ग्रहण करनेभं सभर 
अन्य इन्द्रिय अन्य शन्द्रियके विषयक ग्रहणम सम्रथे नरी दै बुद्धि 
सव करणो व्यापक हीनेषे सव करणा ( इन्द्रिया ) के विषर्थोकों महण 
करती ई किसी इन्दरयक विषय महण करनेपं निश्चय वृत्ति वा धमवाच्‌ 
बुद्धका व्यभिचार न€¡ दत्ता सवम व्यापक दनि व फटमे व्यभिचार न 
नेसे ब॒द्धिकीं प्रधानतार ॥ ४९॥ = 


तथा शेषसंस्काराधारत्वात्‌ ॥ ९२॥ 


ण 


तथा सम्पण सर्कारक अधिर्‌ दान ।॥ २॥ 
यथा न्यानचार न हीनसं बुद्धक प्रधानता द तथा सम्पूण संस्कारे 
आधार हानसे प्रधानता दे. क्योकि चक्षु आदि अथवा अहंकार मन संस्का- 
रके आधार नहा दोसक्ते जो पूवदी देखा वा सुना है उसके स्मरणको 





न जादि का बाह्य इन्द्रयां समथ नरी हे क्कि स्प्ररण करना बह्यइृन््रः 


याका गुण नहा हं जा बाह्य इन्द्रि्योका धम होता ती अंध बधिरक रूप व 
ॐन्डका स्मरण न रता यद्यपि अंष बधिरको रूप व शबग्दका प्रत्यक्ष नकी 
राता परन्तु स्मरण दोनेसे बह्महन्दि्योका धमं नरी ३ यह सिद्ध रोता ? 
ना मन व जहकारका धप कदा जाय तो तखज्ञानसे जब मन व॒ अंका 
स्फी छ्य हाता ह तवरभी स्म्ररण होता है इससे सम्पूण संस्कारकी 
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भाषादुवादसहित । (८९ ) 


आधार बुद्धि है व स्मरण बुद्धिका धर्म दै सब संस्कारकी आधार होनेसे 
ुद्धिकी प्रधानता ३ ॥ ४२ ॥ 


रप्रत्याद्चमानाज्र ॥ ९३ ॥ 


स्मृतिद्राशं व॒मानसे भी ॥ ४३॥ 
` स्म्रतिद्रारा अनुमान हानेसेभी बद्धिकी प्रधानता दे 
अदुमान करना बद्धिका कायं है अन्य इन्द्रियका नर 


सभवन स्वतः॥ ९ ॥ 


आपसे संभव न होगा ॥ ०९ ॥ 

जो यह कर्‌ जाय कि स्मरति पुरुषकी वर्ति दै इसका उत्तर यह दै 
कि, ओपसे पुरुषपे स्मृति रोना संभव न दोगा अथात्‌ विना बुद्धि पुरुषमें 
स्मरण न रोगा अथवा जो यह कहा जाय कि; बुद्धं मुख्य करण र इष्ठसे 
बुद्धिम सब ज्ञान दोना चा्िये इसके उत्तरम यह कराह कि, विना चक्षु 
आदि करणेकै द्वारा उुद्धिका आपसे करण होना संभव न होगाव विना चक्ष 
आदि बउुद्धिका करण रोना सिद्ध नरी रोता अन्यथा अंधे आदिको भी रूप 
आदिका ज्ञान रोना चाहिये यद्‌ अथ व भाव है ॥ ४४ ॥ 


आपक्षका णणन्रवानभवः ऋ 


विश्षात्‌ ॥ ६८ ॥ 


क्रियाविरोषसषे गुणप्रथानभाव आपेक्षिक हे ॥ ४९ ॥ 
आपेक्षिक दे अथात्‌ एक दसरेकी अपेक्षा अपने अपने क्रियाविशेषसे 
म्रधान रै यथा बाह्य इद्दरियोक व्यपारमं मनः मनके व्यापारम्‌ अईकारःअर- 
कारके व्यापारम्‌ बुद्धि प्रधान ई ॥ ४५ ॥ 


तत्कमौलितत्वात्तदथममि 


चृष्ाखकवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उसके कमसे अभित ( प्राप्त षा ब्ध ) दोनेसे रखोकके 
तुल्य उसके अथं व्यापार होता ई । ५& ॥ 


हे कर्थोकि स्मतिसे 
॥ ७३ 


(९० ) सांख्यद रन । 
उसके ( पुरुषके ) कमे अनित ( छव्च वा मरति ) कियाहूवा जो 
करण हे उघका उसके अथं अथौत्‌ उसी पुरुषके अथं ङ[ककं तुख्य॒व्या- 


पार दता हं अथात्‌ यथा खकम जज्ञ पुरष§ मार छन्‌ जाद्‌ कमंसे | 


कुटार आदि करण अनित राता द उरसा पुरक अथं उस्का काटने 
आदिका व्यापार होता दै अथत्‌ उसी पुरुषके काम अता ₹ ई९। म्रकारसं 
पर्षके सत्रिधि वा संयोगदीसे ुद्धिकी उसत्ति वा बुद्धं शक्ति दानसे 
बुद्धि पुरुषदीका कारण ह तथा पुरुषदीके अथं उसका व्यापार हदे ययपि कूट- 
स्थतासे परुषमें कम नई रे तथापि यथा योद्धाजाका जय पराजय राजाका 
जय पर।जय कहा जाता ३ इसी प्रकारसे पुरुषंके भोक्ता व स्वामी हनिसे 
पुरुषका कमं उपचारे कटा ईं ॥ ५६ ॥ 


समानकर्मयोगे बुदधःप्राधान्यं लोकवह्ये 
कृवत्‌ । ७।। 
समान कमयागम बुद्धका प्राचन्य इ रख कक समन 


रोकके समान्‌ ॥ ४७ ॥ 
यद्यपि पुरुषके अथं साधन भावसे सब. करण कमं योगम समान है 
तथापि बद्धक प्रधानता दे जघ छोकपे सब राजाके भस्य राजांके सेषेक 
दोनिके भावस समान दै तयापि जो राजाका मवी वा कायका अधिकारी 
होता दै वदी मधान होता है ओर घव उसके आज्ञाकारी व आधीन हेति ह 
इससे बुद्धि सवम उक्करष्ट महत्त ह ॥ ४७ ॥ . 
इति श्रीम्रभुदयाटुशाखरषितिमिते सां ख्यददीने देशभाषाकृतभाष्ये 
दवितयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ततायाऽध्यायः ३. 
{खके उपरत प्रानके स्थूक कायं अदात रारीरका वणन व विविध 


 योनिगति आदिं ज्ञान साधन अनुष्ठानके देतु अप्र वैराग्यके अर्थं उठे 


छपरात पर वराग्यके अयं सम्पूणे ज्ञान साधनके वर्णनमें दत्रीय अध्यायका 
प्रारंभ किया जाता दै- 








| 


क 


भाषालुवादसदहित । (९१) 


<> > (<> ९ 
अवशपाद्ृश्षारभः॥ १॥ 
(५ विश ् ऋ 
अविरीषसे विशेषका आरभ रोता ह ॥ १॥ 

जिनमं ओत घोर मूटये विशेषण नशं देसे जो अविदेष पचत- 
न्मात्रा शब्द्‌) स्पश, रूप, रस; गंध, द उनसे विरोष स्थूरु मदाभूरतोका आरभ 
दता दे अथात्‌ मा्राभोकी अविशेष संज्ञा दे स्थूभतोंकी विशेष संज्ञा 
पैव मान्नाओं स्थूटभर्तोकी उरपत्ति रोती दे यद अर्थहे ॥ १॥ पूवे अध्या- 
यसे रेकर यहे(तक तेस तलोंको कहकर अव शरीर उरपत्ति कहते ॥ 


तस्माच्छररस्य।॥ २ 
विसस्रे शररका।॥२॥ 
तिक्र अथात्‌ उक्त ( कदेहुए ) सृष्ष्म स्थूख तेश्स २३ तखक्चे शरीरका 
आरंभ होता दे अथत्‌ शरीरकी उपात्त दतीं इ आरंभ दन श्न्दकी पूर्व 
सुध्रसे अवुदत्ति दौती है ॥ २ ॥ 
कि ~. [ 
तद्रीजात्संसृतिः॥ ३॥ 
उसके वीजसे संसृति हाती है ॥ ३॥ 
` उसके ( शरीरके ) बीजसे अथात्‌ शरीरका बीज जो २३ तेस तेख- 
श्प सुक्ष्म शरीर ' दे उससे पुरुषकी संसरति ( गमनागमन ) रोती दे यद्यपि, 
परवोक्त देतओंसे पुरुषका आपसे मत आगत होना संभव नह होता परन्तु उपाधिः 
अवस्थाभदसे जैसा प्रदी कहा गय। वेसा पुरुषकाममन आगमन देता है ` 
अथात्र उपाधिसे पुरुष पूवङत कपर फटके भोगके अथं दह त्यागकर अन्य 
देहको जाता ह ॥ ३॥ 


अविवेकाच्च प्रबतनमविशेषाणाय्‌ ॥ ५॥ 


अपिविकसे अविशेषोंक्षा प्रवतन होता दै ॥ ४ ॥ 


अविवेकसे अविशेष अथ।त्‌ इधर अनीश्वरत आदि विशेषता रदित 
षब परं्षोक। जबतक विवेक नदीं रोता त्बतक अरवतेन अर्थाव्‌ संखति 


(९२ ) सांख्यद्‌ शन । 


होती है विवेकसे उत्तर संसृतिका नारा रोता है ॥ ० ॥ विना विवेक संसू- 
तिके नाञ्च न दोनेका देतु क्था द यह वणन करते ३- 


उपभोगादतरस्य ॥ ५॥ 
इतरके उपभागस ॥ ५ ॥ 
इतर विवेकीसे भित्र जो अविवेकी है उपक उपभोगे अयात्‌ अज्ञा 


नीके क्येहुए कपका फठभोग अवर्‌य दाने अज्ञनाकां ससतिका 
नार नदा हता ॥ ५॥ 
समतप्त राभ्याम्‌ ॥६॥ 
वतेमान सेसृति कारमं दोनोपे भुक्त होता है ।। & ॥ 
संसरति कालमें दोनो अथात्‌ शीत उष्णके सुख दुःख आदि द्वद्रसे 
पुरुष मुक्त अर्थात्‌ रदित होजाता ह ॥ £ ॥ 
मातापितन स्थूरं ग्राय॒शइत्रत्न तथा ॥ ७ ॥ 
बाडुल्यसे स्थूर शरीर मातापितासे उत्पन्न है इतर 
वैसा अथात्‌ एसा नही हे 11 ७ ॥ 
बाहुर्य करके वा वाहुस्यष्ष अथात्‌ अधिकतासे वा बहुधा स्थर शरीर 
मातापिता इत्पत्न हे बाहुल्ये इसे कदा है कि, करीं तपोबल आहि 
कप विशेषसे विना योनिभी स्थूल शीर दोना सन! जता ह -षामान्यसे 


गरह्ापत्तास्च स्थर अरर उञ्ञ दता इ इसप्रकार इतर सूक्म नहा 
जयत्‌ सक्षम शरार मातापतासं उन्न नर्‌! रोवा ॥ ७ ॥ 


पूर्वोतपत्तस्तत्कार्य॑तं भोगदेकस्यनेतरस्य८॥ 
सृष्टिक आदिमे निपतकी उत्पत्ति ह एसे छिगरशरीर 
राका एकका भोग दानेसे अन्यको न होनेसे उसका 


कृयत्व ( सुख दुःख ) हे ॥ ८ ॥ 
ए्टकं आदम सूम रिगशरीर ज ऽतत्र दाता रै उसीका सुख 





भाषालुवादसहित । (९३) 


द॒ःख कायं संयुक्त दना सिद्ध रेता रै क्योकि छ्गि शरीरदीको सुख 
खका भोग रोता ३ स्थर ्रतञरीरमे सख दःखका अभाव रीता ह 
इससे स्थूरमे भोग दाना सिद्ध नदा दाता ॥ ८॥ 


सप्दशकं [टङ्गम्‌ ॥९॥ 


व 


स॒ह ततवाका रङ्गशरर दाताई ।९॥ 

ग्यारह इन्द्रिय पांच तन्मात्रा व बुद्धि यद सतर तखसंयुक्त छिग- 
शरीरं होता दे अदंकारको छिगशरीरमे बुद्धिके अतगत मानकर भित्र 
नदा कदा ॥ र९॥ 


त्याक्तभदः कम्‌ वश्षात्‌ ।॥ १० ॥ 


ज 


व्याक्तभद्‌ कमवशेषस दाता इ ॥ १०॥ 

कर्मविरोषसते व्यक्तेभेद्‌ अथात्‌ पुरुष ली पञुयेनि आदि शरीरोका 
भेद रीता ह कमं अनु्ार कमं भोगके अथं नाना प्रकारके शरीर दीति दें 
यह्‌ भाव हं ॥ ९० ॥ | 


तद्‌वष्ानान्रयदहं तद्रादात्तद्राईः ॥ ११॥ 
उसके अधिष्ठानके आश्रय देदमे उक्तके वादसे उसका 


वाद्‌ द ॥ ११॥ 
, उसके अथत्‌ छिगके अधिष्ठान ( आश्रय ) दहमं अथात्‌ छिगका 
आश्रय जो सृष्ष्म पंचभूत रचित देह ह जिश्षका आगे वणेन. दोगा उसका 
आश्रय ज षाट्कोशिक देह द उसमे उसके वादसे अथात्‌ छिगके अधि 
छान देहके वादसे उका वाद्‌ है अथात्‌ षाट्कोशिक जो स्थूर देद्‌ है 
उसका वाद्‌ है यह अर्थं द छिगके सम्ब॑धसे अपिष्ठानका देदह रोना सिद्ध ` 
रोत्ाहे व अधिष्ठानका आश्रय दोनेसे स्थूरका देह दोना सिद्ध दता रै यह 
भावार्थ है इस प्रकारसे तीन शरीर सिद्ध हेति दै अन्य जो रिगशरीर व 
स्थूलशरीर दोनोदीका वणन किया द तीसरा अषिष्ठानररीर ज छिगषरीरका 


आश्रय ( स्थान ) दे नी कहा उसका देतु यह दै कि दछिगश्रीर व 


(९४) सांख्यद्शेन । 


अधिष्ठानशरीर दोनकि सृष्ष्म होने व आधार आधयभावसं वतमान रीनिसे 
अधिष्ठानको छिगद्चसरके अतगत मानकर एकई। माना ई ॥ ९९॥ 


रंका-स्थूखरारीरसे भिन्न छिगशरीरका अधिष्ठानरूप तसरं श्र ` 


कल्पना करनेक। क्या जवरयकता ई ९ उत्तर- 


न स्वात्॑यात्‌ तदृते छयावचचित्रवच्च ॥ १२ ॥ 
छायके समान व चिघ्के समान विना उसके स्वतंत्र 
( स्वाधोन ) न होनेसे ॥ १२॥। 
टिगशरीर उसके विना अथात्‌ अधिष्ठानशरीरॐे विना स्वतजतासे 
( विना अन्य आश्रयके आप अपने सामर््यसे ) नरीं रदसकता यथा छाया 
निराधार नदी रहती तथा चि्रभी निराधार स्थिर नरी रोता अथवा नरी रहता 
इसीम्रकारसे विना अधिष्ठान छिगश्षरीरका न रना अनुमान किया जाता रै 
स्थूदेह त्यागकर छाकान्तरके गमनके अथ छिग देहका आधारभत अन्यः 
रीर अनुमानस सिद्ध होता दे ॥ १२ ॥ 
शका-्गरारीर मूत्तिमास्‌ हैनिपरभी वायु आदिकं तुल्य आकार 
आधारम रहे अन्य शरीर कट्पना करना मिथ्या ३? उत्तर- 


गरतेतवेपि नसंगात्‌ योगात्‌ तरणिवत्‌ ॥ १३ ॥ 


मरतेहोनेपरभी नदीं होता सगसे योगसे सू्॑के समान 
होता ३ ॥ १३॥ 


मतिमान्‌ दानेपरभी स्वत॑त्रतसे विना संग स्थिर नहीं दोसक्ता 
सृ्यके तुल्य यया मकाशङ्प तेजवान्‌ सूयं आकाक्च संचारी है परन्त 
"वना पाव द्रभ्यके स्थिर नरी हे यह अनुमानसे सिद्ध रोता है क्योकि 
॥८क्प मूतमार्‌ द्रव्य दोना पार्थिव द्रव्यते शेना विदित दतादे इषस 
९य 1 तेजवान्‌ सब पार्थिव द्रज्यके संगदी अवस्थित ह हसी भरकारसे 


छगङरीर सषवरकाशमय र वह भेक संगमे स्थिर दोता दे व गमन भगः 
मन करता ह ॥ ९३॥ र 
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भाषालुवादसदहित । (९५ ) 


अणुपरिमाणं तत्कृतिथ्ुतेः ॥ १४ ॥ 


कुतिथ॒तिसे वह अणुपरिपाण है ॥ १४॥ 
कुतिश्चुति जे! क्रिया वभेनमें श्रुति ई उष्ठसे वह अथत्‌ टिगशरीर 
सुक्ष्म अणु परिमाण परिच्छिन्न दै श्रुति यह दै “ विज्ञानं यज्ञं तनुते क- 
मणि" इस श्चतिमें बुद्धि प्रधानता विज्ञान संज्ञा छिगकीं वणन किया हं 
अर्थाव्‌ ष्वज्ञान ( छिग ) अनेक कमे कता दै तथा टिगररीरके क्रिये 
यर शपिदे « तमच्रामन्तं अआणोऽनुक्रामत्ति प्राणमनुकमन्तं सविज्ञानो 
भवति" अर्थ-उष४ परुषे निकरूते हए अथोत्‌ शरीरसे गमन करते हुए प्राण 
शरन करता हैजर माण निकङृते वा जाति इए छिगशरीर संयुक्त रोता दै 
अर्थात्‌ छिम सदितदी जाता दै इषसे किगशरीरका अणु व॒ परिच्छिन्न 
हाना सिद्ध दता रै क्योकि विथु ( उ्ापक ) मे क्रिया नदी होसकती 
॥ ९९ ॥ अब परिच्छिन्न रनम दसरा ६व वणेन करते दं- 


तदन्नमयल्‌श्रुतेश्च ॥ १९५॥ 


उसके अन्नमय दोनेकी थुतिसे भ ॥ १५ ॥। 

उसके अथात्‌ छिगके अन्नमय दनिकीं श्रुति दनसे एकदेश्ाय सृष्ष्म 
हाना पिद्ध दोता दे अच्र आदिके कायं रूपका विथु दोना सभव नह्‌! हाता 
श्रुति यह ३ “ ह्यतपरयं हि सोम्य मन आपो मयः म्राणस्तेजो मयीवाद्‌ ” 
इत्यादि अर्थ-हे सौम्य! अन्नमय मन है रमय प्राण, तेजमयी वाके 
इत्यादि । यदपि मन्‌ आदि भोतिक नरी दं तथापि अत्रे आदिस ऽसन्न 
सजातीय अश पूरण दोनेसे अत्तपथ दनि अदिका व्यवहार ` दाता द यहं 
समञ्ना चाहिये ॥ ९५ ॥ 


पुरूषाथससतिलगाना श्ूपकशवद्रज्ञः ॥ १६ ॥ 
 िगोकी संसृति पुरूषके अथं राजक सूपक।र( रसोई 
 बनानेवाठे ) के सदा है ॥ १६॥ 


जो यह शंका हवि कि अचेतन छिगेकी संसरति देदसे देदान्तरमं जने ` 


(९६). सां ख्यद शेन । 


की किक्च निमित्त ईं इसकं उत्तकं ठय यह कहा ₹ क यथा राजक 

लिय रानाके सुपकारोका पाकश्चाछा ( रसोई घर ) भं जानाहाता हे हसी 

ग्रकारसे छिगशसरोकी संसति पुरुषके अथ दत्त टं यह्‌ सूचका भाव 
॥ १६ ॥ सृष्मश्चरीरको कहा अब स्थूरशर(रका विचार करते दै- 


ॐ "क, क, कर ६ 
पांचभ्‌तिको देहः ॥१७॥ 
पंचभूतरचित देह दै ॥ १७॥ 
चभत जा प्राथचा जड तज वायु अकश ह इनस मृनाहूजा दह 
हे अथत्‌ इन पाच भ्रतसंयुक्त परणामङूप काय दह्‌ ह ॥ ९७ ॥ 


चात॒भातकमित्यक । १८ ॥ 
कोड चातुभेतिक मानते द ॥ ३८ ॥ 


कोई आकाश्के आरंभक न दोनेसे पृथिषी जरू तेज वायु चारही भतो 
देहकी उत्ति मानते रे अथीत्‌ चारदी भरत सम्बंधी देहकी उत्पत्ति है यह 
मानते है ॥ ९८ ॥ 


एकभोतिकमित्यपरे ॥ १९॥ 


न 


काद एको भूतसे उत्पन्न मानते हे ॥ १९॥ 
के एक भद मख्य पृथिवीभूतसे शरीरकी उत्पत्ति मानते हे अथवा 


ॐ, छन क 


मनुष्य आदि मर प्राथवा तक अधिक दनिसे परथिवीमय सूयं आदिमं 
तेज अधिक रोने एकतत्व॒तेजको मानकर तेजमय करते दै 
अयत्‌ एक भूत जो अधिक दै उसीको यख्य व अन्य भर्ताको उपष्टम्भक 
^ स्थितिके सदायक ) मात्र मानते दै ॥ ९९ ॥ 


न्‌ सासद्धकं चेतन्यं प्रत्येकादृष्टेः॥ २० ॥ 


पथक्‌ भूतम न देखे जाने अथवा ज्ञात न रोनेसे 
स्वाभाविकं चैतन्य नदीं हे ॥२०॥ ` 
पृथ पथक्‌ पृष्व आदि भरतामे चेतन देना न देखने यह बोध 





भाषालुवादसहित । (९७) 


होता दै कि, भोतिक अर्थात्‌ पंचभूतसे रचित देहका चेतन दोना स्वाभा- 
कन (४ क १ [+ 
विक नरी दै किन्तु ओंपाधिक माज ॥ २० ॥ 


प्रव्चम्र्णाचयभविश्च ॥ २१ ॥ 


ओर प्रपंचके मरण आदिका अभाव होता है ॥२१ ॥ 
जो देहका वेतन्य स्वाभाविक रोता तो प्रपंचं मरण आदिका अर्था 
मरने व सुषुति अवस्थाके प्रात रोनेका अभाव होता देदका वेतन्यर- 


इत हानाह्‌। मरण व सुद्धात इना ह. स्वाभावक चतनता दानम्‌ मरण 


सपुप्तिका दोना; संभव नदी रोता क्योकि स्वाभाविक गुण जब द्रव्यका 
नारारतादे तभी नष्ट दता द द्रव्यके रदनेमं उसका नाद्च नरी रोता 


दरार वन रहनर्मं मरण जाद्‌ हनस्त ददहका स्वाभावक चतन दना 
षिद्ध चदा हाता ॥२९॥. 


मदशक्तिवन्चेत प्रत्येकपरिटृ्टे सांहत्ये 
तदुद्भवः॥ २२॥ 
मद शक्तिके सहश होवे प्रत्येक परिष दोनेपर भिरे- 
हुएमे उसकी उत्पत्ति संभव हे ॥ २२॥ 
जो यह्‌ शंका हवे किं यथा मादक शक्ति भित्र द्रव्थमें विदित नरी 
होती भिखित द्रव्यमिं प्रकट दती रै उषी प्रकारसे शरीरमें चेतन्य माना 
जवि इसपर यह कहा ₹ क प्रत्यक परेरष्ट रानेपर मिरे एम उस्कीं 
उत्पत्ति दोती हे अथवा उस्की उत्पत्ति संभव द अथाव जो भ्रत्येकमे कारणः 
, भावसे प्राप्त दे यद्यपि सूक्ष्मास्ते उस्का ्रस्यक्ष न देवि वही मिडे इए 
पदाथाके कायरूप दरव्यम प्रकट दोतादे जो प्रत्येके परिदृष्ट नरी दे वद 
मिरे इएम भी प्रकट नदी दोसकता मादक द्रन्यमें मादकता शक्ति उन्न ` ` 
दाक दृ्टातमे भरस्येक पदाथमे जसम मकर मादक वा मद द्रव्य बनता 
दे शाख प्रमाण व॒ अनुभवसे सूक्ष्म मादकता शक्ति दोना सिद्ध दीता दै व 
शद्ध दै शरीरके अत्येक भूतम सृष्ष्मतासे भी चेतन्य रोना किसी अमाणसे 
सिद्ध नरी ह इसे परिखे इए भूतेकि कायं . शरीरमे चेतन्य देना 


( ९८ )} सांख्यद शेन । 
समव नर ३ जो समुञ्ित भरतेके कायं देनिसे अत्यैकभरतामं दोनका अनु 


कि 


मान किया जाय तो उन्न इवा चेतन अनित्य टगा शति ब. अवुमान्‌ 
अमाणस्ते चतन एकरस निस्य दोना सद्धं दाता ह (वना (त्य रानकेकप्‌ 
फट भोग व ववेनाकमक इ.ख सुख भाग फर दना जसभव इ इषषं 
अनेक भतो अनेक चैतन्य शक्ति कल्पना करनेसे एकदा परमाण षिद्ध 
नित्य चित्त स्वरूप मानना उचित ई ॥ २२॥ शररका वणन करके 


परुषार्थं प्रात हेनिके विषयमे वणन करते र ॥ 


ज्ञानान्मुाक्तः ॥ २३॥ 


ज्ञानसे युक्ति दै ॥ २३॥ ~ 
ज्ञानसे युक्ति रोती है अर्थात्‌ जन्म मरण शके त्थाम देतु विवेक 


आत्मत विचारनेमे अज्ञानकी हानि व तयज्ञानके रामक मुक्ति रीती 


धो विपर्ययात्‌ ॥ २९ ॥ 
विपययसे षध ॥ २९॥ | 
विपर्यय अथीत्‌ ज्ञानकं विपरीत अज्ञान वा अविवेकसे सुखदुःखारभक 


ङ्प वेध होता र ज्ञान व विपयंयद्े सक्ति व वेध ककर ज्ञानक्चे यक्त रो 
नेका विचार काते दै॥ २४॥ 


नयतक(रगत्वान्न समुचयर्विकृटप। २५ ॥ 
नियतकारणहोनेसे ससुञ्चय विकल्प नरीं है ॥ २५ ॥ 
यद्यपि विद्या व॒ अविद्या सदित दनो कमे वेदम सुने जति दै तथापि 
अविवेककी निवृत्ति व ॒ततवज्ञानका रोना नेयत कारण मोक्षका सिद्ध हैनेस 
अवियाकम सरित जो ज्ञान दं उस्का मे्षके प्रा्तकरनेमे समुचय विकल ~ 
दोना नदीं द अयात्‌ अविद्यके कम॑ सदिति जे। ज्ञान है न वहः; 
अव्र्य करके मोक्ष भ्रप्त करसकता दे न यरी कषा - जास्रकता इ ` ` 
कि) कभी भप्त करता दे कभी नदीं प्ा्तकए्ता अत्‌ अविद्य। कर्मके सर्हि. 
त जो ज्ञान हे उषसे किषी भकारसे मोक्ष होना समव नरी दे केवर अवि... 








त्र 


भाषालुवादसहित । (९९ ) 


वैक रदित ज्ञान मोक्षका नियत कारणदे ॥ २५ ॥ खम॒च्चय विकस्प्का 
ट्त कहते दै ॥ 


रतनज्‌गरस्याम मायकामायका 


°य] नाभयष्कक्तः पुरूषस्य ॥ २६॥ 
जस स्वप्र व जाग्रतस्‌ एसेदी मायिक ब॒ अमायिकि 


दुननाम पृरषका क्त नहा इ।॥२६॥ 
जो मायाका कायं वामाया स्रम्बधीदो वह मायिक कदा जाता रै 


यदां अभिप्राय असस्य दोनेसे दे अमायिक वहदे जे स्थिरदोवे वशस्य 
[4 [4 । 1 ॥ ०९। दे 
हो मायिक क्मकी संज्ञ, अमायिक ज्ञानकी संज्ञा ३ यथा-स्वप्रके 


(क 


असत्य कायं व जाप्रतके सत्यकायं वा पदार्थौ पुरुषाथकीं घिद्ध : नं 
दत क्योंकि यद्यपि स्वप्र अपक्षा जायत स्य, है परन्तु दूरस्थ 


निर्य पुरुषकी अपेक्षा असत्य दै असत्‌ पदार्थे सत्‌ पुरुषां फठ न- 


शं होता इसी ्रकारसे माथिक जो असव मायाका कायं ह व अभायथिक 
जो कम सम्बधी ज्ञान ६ {न दोनामें पुरुषाथकीं सिद्धि नदी ई क्याकि 
अविद्या कमं सहित जे ज्ञान ३ वह यथाथं ज्ञान नरी रे जायत्‌ अव- 
स्थाकी एसी सस्यता है कि, स्वप्रकी अपेक्षा सस्ये परन्तु यथा्थमे नाञ्च 
मान होनेसे निरय पुरुषकी अपेक्षा अस्य दै माया कर्मरदित निष्क 
तरवज्ञान मोक्ष साधक हे माया कायं अनित्य है अनित्य कम॑संयुक्त रो- 
नेक मोक्ष साधक नरी रोसकता यह अभिप्राये ॥ २६ ॥ शंका-उपास्य- 


के अप्रायिक रेगिस आसोपा्ठना ज्ञान सरित तखनज्ञानका मोक्षम सप्रचय 
वा विकल्प रोवे! उत्तर- 


इतरस्यापि नात्यन्तिकम्‌ ॥ २७॥ 


“ : इतरका भा आत्यन्तक नरह! ३॥ २७॥ 

“` जो यह कदा जवि कि; विकल्प करके अन्य देव अथवा उल्छरष्ट॒पुरु 

^: शक्रीं -उपापघ्तनासे पुरुषां सिद्ध दोगा इसके उत्तरम यद कदा द कि; इत- 
शे कभी आत्यन्तिकं नरी ३ अर्थात इतर जो आत्मासे भिन्न उपास्य 


( १०० ) सां ख्यददरन । 
( उपासना येय ) दे उश्का भी आत्यन्तिकं माया रहत हना सिद्ध नरी 
ज्ञता जो उपास्यदी माया रहित नदीं दै तो उस्के उपाक का माया रदित 
रोना अषंभव है ॥ २७ ॥ 


संकृदपर्तऽप्यवस्‌ ॥ २८॥ 


ंकाल्षतमं भा इसप्रकार ॥ २८॥ 

संकट्पित उपास्य जो देवता आदि रँ वेभी मायिक रं मायारदित 
न ह क्योकि जो शरीरवाच्‌ देवता अथवा महरासमाअके शरीर द वे 
सब माया कायं है वयेकि जो इन्दरियगाचर शूषं रारीर आद रं सब 
अनित्य व मायकि व्यापार हं ॥ २८ ॥ रका-यहं उपासना वेदम कद्‌] 
ह ““ सर्वं खल्विदं ब्रह्म ” अय॑-यह खव यिश्चय करके ब्रह्य है हत्यादि 
उपासना अथवा सिद्ध शिव विष्ण अदिकीं उपाप्षना करनस् . वेया 


फ ₹ { उत्तर~ 


भावनापचयच्छु्स्य सते प्रकृातवत्‌॥९९ 


भवना एस्ध इनस चद्धवाचका सव प्रक्रातक 

तुल्य इई ॥ २९॥ | 

भावना रूप जा उपासना रं वड्‌ श्रद्धागन्‌ उपासना करनवारङका. 
॥षद्ध्‌ दानसं उपाषना करनवाटे ञ्ुद्ध पाप रदित पुरुषकं। अ्रक्रातिके तुल्य 
ए-धय व सामर्थ्य) अथात्‌ उत्पात, स्थित्ति; संहार करनेकी शक्त प्राति 
दता ₹ परन्तु मु क्व ज्ञानरासं इता इई उपासना आदि कमस नद्ध 


इप्त। यह भाव ह ॥ २९ ॥ अवज्ञान जो मोक्षकादहेतु दै उसका. साधन्‌ 
वृण्न्‌ कया जता इ ॥ 


गोपहतिष्यानम्‌ ॥ ३०॥ 

रागके नारका देतु ध्यान हे ॥ ३०॥ 

ज्ञानका मरतिनधक ( रोकनेवाखा ) जो विषयोका राग अर्थात्‌ विषर्योकी 
चाह जयया नत्र द उक नाञ्च देनिका देतु ध्यान दे अर्थात्‌ व्यान साध- 


नी 





भाषालवादखष्ित । ( १०१) 


नसे सम्पूणं विषयोके रागका नाश दोजाता है. यहां ध्यान शब्दसे धारणा) 
ध्यान. समाधि) एन तीना को मरदण करना चादिये ॥ ३० ॥ 
क । तरि [९ 
वृत्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्धिः ॥ ३१ ॥ 
वृत्तिके नरोधस उसका सिद्ध दतीं द ॥ २१ ॥ 
ष्येयसे भिन्न सम्पूण पदाथि वृत्तियाके रोकनेसे उसका अथात्‌ 


ध्यानकी सिद्धि हाती हे व ध्यानकीं सिद्धि दोनेपर ज्ञानकी उत्ति इती 
है ध्यान आरंभ करने माघके ज्ञान नरी रोता ॥ २९ ॥ 


धारणासनस्वकर्मणा तत्सिद्धिः ॥ ३२ ॥ 
धाश्णा जासन व्‌ अपन कमस उस्का 
[सिद्ध दताईइ॥ ३२ ॥ 


धारणा आषठन व॒ अपने आश्रप कमंसे उश्षकी अथात्‌ ध्यानका 
द्धि रोवीदे॥ ३२ ॥ ॐ 


निरोधच्छदिविधारणाभ्याम्‌ ॥ ३३॥ 


छदि व्‌ विधारणे निेध रोता हे ॥ ३२ ॥ 

छदं वमनंको कते द यहां अभिप्राय शधासके बाहर निकालनसे दे 
व विधारण शब्दका र्थं विशेष धारण करना दै यदं विधारणे दो 
अथं मह्य द एक बाहरके वायुक्रा भीतर धारण करना दृसरं वका 
रोकना स्तंभन करन! अथीत्‌ छर्दिसे रेचक व विधारणसे पूरक वं कुंभके 
अथं ग्रहण करना चारि. रेचक पूरक _ कमक द्वारा वायुका निरोध 
रोता ३ अर्थात्‌ वायुवरा होता दे वायुवश रोनेसे चित्त स्थिर रो ध्यानम्‌ 
एकाय होता ह इससे प्राणायामसे वायुका वश करना चाहिये यह आ 
प्राय रै ॥ ३३ ॥ ` < 


स्थरसुखमासनस्‌ ॥ ३५ ॥ 


५ 


जा (स्थर व सुख साधन दो वह आ्षनं ह ॥ ३५ ॥ 
नो स्थिर व सुखका साधन दै वद आसन्‌ ६ै-अथात्‌ कि्षी आसनसे 


( १०२ ) सांख्यदरन । 


बेठना जिसमें स्थिर रहना व सुखसे रदना स्राधनसर दासक वह्‌ आसन 
६ व्‌ विशेष आसनके भद व नामभी अन्य अंयकारोने ट्ख हे यथा 
सिद्धाघनः पद्मासन, व स्वस्तिक, इत्यादि ॥ ३९ ॥ 


स्वकर्मस्वाश्रमविहितकमीनुष्ठानस्‌ ॥३९५॥ 


अपने आश्रम पिहितकमेका अनुष्ठान करना स्वकमं है २९॥ 

ब्रह्मचय्यं, ग्रहस्य, वानप्रस्थ) संन्यास) इन चार आश्रमोमे जिस आश्रमे 
हो उस अपने आश्रमका जो विरित्‌ कमं दै वह स्वकमं दे उसको करना 
वाहय ॥ ३५ ॥ 


ज्र 
व्राग्यादभ्यासान्च ॥ ३६ ॥ 
वैराग्यसे व अभ्याप्षपे ॥ ३६ ॥ 

विनायम.नियमः, प्राणायाम के उत्तम अधिकारियाको वेरग्यक्े व ध्यानकै 
अभ्यासे योग षिद्ध रोता दै क्योकि वृत्तियोंका रोकना चित्तका एकाग्र 
होना विषय रागका छटना येगमें यख्य दे यह वैरण्य व॒ अभ्यासे 
दौजाता दे अन्य जे उत्तम अधिकारी नरी र उनको यम नियम आदि 
करनेसे कठिनतात्ते योगकीं घिद्धि रोव द ॥ ३६ ॥ 


विपययभेदाः पंच ॥ ३७॥ 
विपयेयके भेद्‌ पांच हैँ ॥ ३७ ॥ | 
अविद्या) अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच विपथेयके भेद दैव 
यहां बधके हेतु द अनित्य अश्युचि दुःख अनात्मामरं यथा नित्य शुचि सुख 
आत्माका बोध करना अवद्या र, आमा व अनात्माका एक रोना जानना 
अस्मिता दे, यथा-भें शरीर, यदह बोव रना. राग देष प्रसिद्ध है अमिनि- 
वञ्च मरण आदि जसको कदते है ये पाच विपय॑य है ॥ २७ ॥ 
अशक्तरष्टाकवशातधा ह ॥ ३८ ॥ 


अशक्ति अट्ाडसप्रकारकी ३ ॥ ३८॥ 
विपयय कारणस अदा प्रकारकी अशक्ति ३ ग्यारह इन्दिर्योका 





भाषालुवादसदहित। ( १०३ ) 


नाड दोना व नव तुष्टि व॒ आठ. सिद्धिका वध दना ये अदास अशक्ति 
ह इन्द्रर्योका ब॑ध रोना बधिर रोना कु होना अव दोना नपुसक दना 
मरक दोना आदि ग्यारह इन्द््योकी अपनी अपनी बाधा है व॒ नव तुष्टि 
व आठ षिद्धियोके मेद अगे वर्णन किया रै इष भ्रकारसे अदास 
अशक्ति रै ॥ ३८ ॥ 


तृष्टिनिवधा ॥ ३९ ॥ 


तुष्टि नवप्रकारकी ह ॥ ३९॥ 
नव प्रकारके भेदको अगे सूञ्रकार आपद दणन करेगे ॥ २९ ॥ 


सिद्धिरष्टधा ॥ ४०॥ 
सिद्धि आट प्रकारको ह ॥ ४० ॥ 


क क, कमे. 9 


सिद्धियोके भद आगे वणेन क्ति दं। | ५० ॥ | 4 
अवान्तरभदाः पृतैवत्‌ ॥८१॥ ` 
क ॥ भ ९५ 
अवान्तरभद्‌ पवेके समान ई ॥ ४१ ॥ 

अवान्तर भेद विपर्थयके पूैके तुल्य द अयात्‌ ज पाच भद्‌ अविघा) 
अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश धूवेदी कहा है वे विपययंके मेद्‌ रै यहां 
सक्षपसे इतनादी कहा है विस्तारसे कदनेमरं विपयेयके बाषठ भेद दै वे 
ये है अव्यक्त, महत्तख, अहंकार, व पांच तन्मात्रा इन अ!ठ - अनातम्‌- 
अं आत्मबुद्धि रोना जो अविद्या दै थ आठ तमके भेद दै अथाव 
तम आट प्रकारका रोता ३ इनश आठका अस्मिता इृ्तिसे मरण 
होनिसे अष्टपरकारव् मोह होता दे शब्दः स्प, खूप) रस) गंध. इन 
पाचका दिव्य आदिव्य मेदस ग्रहण करनेमे राग दशग्रकारका रै ¶सीको 
मदामार शब्दसे वाच्य करके दशम्रकारका महापरोद दोना करते दै- 
अविद्य व अस्मितकिं आठ विषय व रागक दश्च विष्य अटारा विषयमं 
अटारा विधका तामिख रीता है अर्थाव्‌ द्वेष दता दै ओर उन अटाराकि 
विना आदिसे अटारा विधका अंघतापिस्र होता दे अयौत्‌ अभिनिवेडा 

दता दे ये बासरठ भेद रै ॥.४९॥ अ 


( १०४) सांख्यदखोन । 


एवमितरस्याः ॥ ४२॥ 
इसी प्रकारसे इतरके ॥ ४२ ॥ 
इसी प्रकारे हृतरके अथात्‌ अशक्तिके अवान्तर भेद अद्रा गिनने 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 


आध्यात्मिकादिभेदात्नवधा तुष्टिः ॥४३॥ 
आध्यात्मिका आदि भेदसे नवप्रकारकी तुष्टि ३।४३॥ 


कि के9 भ 


आध्यासिका आदि नव तुषटियोके भेद इस प्रकारसे दँ कि, प्रकृति, 
उपादान; कार, भाग्य, इन चार तुष्टियोकी आध्यात्मिका संज्ञा द 
चार वुष्टेयां व बाह्य विषय शब्द आदिमे अनन( छाभकरना ) रक्षण, क्षय- 


भोगः दसा; आदे दोष निमित्तकोके उपरम ( निवृत्ति होने ) से तुष्टि 


हती है इन पाच सदित नव वुष्टियां ह अङृावि नामक जो तुष्टि है वह यः 


दै क भासके साक्षात्कार दानं पयत जो परिणाम दे उक्तम यह 


मानना कि) सव प्रकृतिदी करती ह भें कूटस्य पृण टरं ' रखी आत्माकी 
भावनाकरनंसं जा परितोष दता ह उसके ग्रक्रति तष्ट कते दे व॒ अम्भ 
भा कहते ई आर उसस सन्यास ग्रहण करनेसे जो तुष्टि रोती है उसको 
उपादान तुष्टे व सि भी कहते दे बहुत कारके समाधि व॒ अनुष्टानसे 
जो तु हती दे उक्के। काट तुष्टि व त॒ष्टिरोध कते है परज्ञान परम 
कोछाकङ्प धम मधा समराधिम्रं जो तुष्टि होती द उको भ्य व वृष्टि 

स्त र य चार आध्यासिक तुष्टियां कश जाती दे ओर पांचजो पांच 
वाल्य [विषयकं अजन आदि दोष निमित्तककीं निधृत्तिसे जेसा पूरषदी . कदा 
गय्‌[ ह तुष्टया दात दय नव तुष्टी वा तुष्टियां दै इनमे बाध होना नव- 
कट्याक अज्ञात कटी जाती हे ॥ ४३॥ 


<ष्दादमिः सद्‌: ॥ ४९ ॥ 
ऊहा भदिकेषि पिद्धि होती ह ॥ ४४॥ 


ऊहा ^रशब्द्‌र अष्ययन२े आध्यारिमिक दुःखनाश्च आधिमौतिक दु*ख- 


४ 





| 
| 
| 


भाषातुवादसरित । ( १०९ ) 


नारा ५ आधिदैविक दु;खनादा ६ सुख्खति७ दान८ इन ऊदा आदिसे आठ 
सिद्धियां दोती द यथा-विना उपदेश पूवंसंस्कारके. अभ्यासे आपसे तस 
विषयमे संभावना होना ऊहा सिद्धि ३, अन्यका पाठ सुनकर अपनेर्भे 
राच्च ज्ञान दो जाना डन्द्सिद्धि है, शिष्य आचायं भावकरके शाख 
अध्ययनसे तचज्ञान रोना अध्यथनसिद्धि रै, अनायास अपने घरमे 
परम द्या अपने उपदेशक! प्राप्त दौजानेसे उपदेशश्च राभ दाना सुद 
स्राप्ि सिद्धि ईः धन आदि दान प्रसन्न करके उपदेदा खाभ करना ` दान 
सिद्धि ई आध्यात्मिक आधिदविक आधिभोतिकका पूवेदी वणेन किया 
गया दं अध्यात्मिक आदि दुःखक्ा नाश रोना आघ्यासिमिक आदि 
सिद्धय ईनम बाधावा वित्र दाना अष्टसिद्धि अशक्ति करी जाती है॥ ४५॥ 
दका-ऊहा आदिर्दीसे अष्ट सिद्धियां क्यो कदी गई दे योगतपबरुषे अणिमा 
आदि अषटसिद्ियां रेनका प्रमाण दे! उत्तर- 

नेतरादितरहानेन षिना ॥ ४५॥ 

विना इतरके हान इतरसे भिन्न नदी हे ॥ ४५ ॥ 

इतरप अथात्‌ ऊन आदि पां वसे भिन्न तप आदिषे ताचिकी सिद्धियां 
नरी दै क्यों नरी है षिना इतरके हान रेने अथात्‌ इतर जो विपयय ` 
( अमत्‌ ज्ञान ) द विना उस्के दान (नाश )केवे सिद्धियां रीती दै 
षससे वे केवर संसारी मूढ जनोंको सिद्धि्थां भासित होती रे परन्तु 
यथाथं तादिकी सिद्धियां नरी दे ॥ ४५ ॥ समष्टि सृष्टिक! वणेन कर्के 
अब व्यष्टि सूष्टिका वणेन करते ३ | 


दवादप्रभदाः ॥ ९& ॥ 
देव आदि है भेद जिसके रेप सृष्टि दे ॥ ४६ ॥ 


देव आदि भेद संयुक्त यह सृष्टि दे अथत्‌ ब्राह्मः ्रजापाति, इन्द्रःपितर- 
गंधव, यक्ष.राक्षस,पिश्ाचकीं सृष्टि देव सृष्टि रै, पञ्चः यग, पक्षी, सपे, स्थावर) 
यह तंयग्थोनि सृष्टि है व मानुष्य एकदी प्रकारकीं सृष्टि हेये देव आदि 
स्र्टक भद्‌ ह ॥ ४६॥ 


( १०६) सांख्यद रेन । 


आब्रह्मस्तम्बप्यन्तं तत्कृतासृष्टिराविषे- । 
कात्‌ ॥ ४७॥ 





ब्रह्मा स्थावर पथेत उप्तसे कौ गई सृष्टि विवेकपयेत 

पुरुषाथेरूप होती हे।। ७ ॥ 

बरह्मासे आरंभ करके स्थावर पयत उससे अथात्‌ प्रकृति कीं व्यष्टि ' 
घ्रा भी समष्टिरूप विराट्‌ सृ्टक तुर्य पुरुषाका देवेकपयत पुरूषाथके अपं 


क पिः क 


रोती दे अथोत्‌ पुरुषाथके छिये उपयोगी होती रै ॥ ४७ ॥ 
` ऊद सत्वविशाढा ॥ ५८ ॥ 
उद्धम सत्वगुण अधिक युक्त सृष्िहे॥०८॥ ` 
उष्वमे मूर्छकके ऊपर सत्वगुण अधिक युक्त सृष्टि दे अथोत्‌ भर्छोक्के | 
ऊपर जो साट ई उसमे सगुण अधिक ई ॥.४८ ॥ | 
तमोविशालामूलतः॥ ४९॥ 
नीचे तमोगुण अधिकं युक्त सृ दे ।! ४९॥। | 
भूक नीचे जो सुषि हे उमे तमोयुम अधिक ३ ॥ ४९ | 
मत्य स्नाकवशढा॥०॥ | 
मध्यमं रजोगण अधिक युक्त स्ट हे॥५०॥ ` 


मध्यमं भृखाकमं जे सृष्टि रे उषम रजोगण अधिक द ॥५०॥ 
जैका-गरकाति एक दै एके चिर विचि सृष्टि करनेका देतु क्यादै!ऽत्तर- ` 


कमवेचिच्यात्परधानचेष्टा गभदासवत्‌५१॥ 
कमक विचिच्रतासे प्रथानकी चेष्ठा गभं दाक्षके समान 
ह ॥ ९१ ॥ 
वाचन कमं निमित्तरस प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति विवि्रका्य करनेकी ` 
चेष्ठा करत। द जसे जा आदि गभअवस्थासे ` दास है वह अपनी 


भाषाठबादसदित। ( १०७) 


सेवा कनेकी प्रवीणतासे स्वामीक अर्थं नानाप्रकारकी चेष्ठा दवारम 
करता दे ॥ ५९ ॥ 


> क ख (र = क 
आवृत्तिस्तत्राप्युत्तरोत्तरयोनियोगादधेयः ५२॥ 
तिस्मे भी आवृत्ति ह .एक एकमे उत्तर योनिके योग 

रोनेसे त्यागके योग्य हे ॥ ५२॥ 
` ति्ठमें अथोत्‌ पूरवाक्त ऊर्ध्वं छोकमें अर्थाव्‌ स्वगे, महः) जनः) व तपलोकर्मे 
ग्रात्त दनभ भी आत्त द वरहे फिर पतित दोता द एक एक्से उत्तर 
अथात्‌ फिर एक एक्क पश्चात्‌ योनिके योग रोनेद्चे नीचे नीवेमे जन्म 
दोनेसे ऊध्व॑खोकभीं त्यागके योग्य हं ॥ ५२ ॥ 
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समानं जरामरणादिजं दुःखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जरा मरणआदिसे उत्पन्न दुः समान दे ।॥ ५३ ॥ 
ऊध्वं व अधोगतवारोको बह्यसे स्थावरतकको जरामरणसे इत्यत्र दुःख 

सबको दे इससे सब त्यागके येप्य र ॥ ५३ ॥ र 
न्‌ कृरणटयात्करतकृल्पता नम्मवटत्वनद््ल्ड 

कारणम छ्य होनेसे कृताथेता ( कृताथे दोना ) नरी 

है म ( दूबेहुये ) के समान फिर उटनेमे ॥ ५९ ॥ ` 

विना विवेक जब प्रकरतिके उपासनास्ते मदत्तखादिमें वैराग्य होता दै 

तब उपासक प्रकृतिमे ख्य रोता है वैराग्ये प्रकृतिभं ख्य रनिपर भीं 
कृतार्थता नकश होती जेसे जलम इूबाहुवा फिर उर्ता द इ्षीपरकारते 
कृतिम छीनपुरुष इईश्वरभावसे अथात्‌ ब्रह्मा विष्णु आदिय फिर 
उन्न रेति है विना विवेक को कमं व उपासना देष नाश करनेम समर्थ 
नहीं ६ ॥ ५४ ॥ अब यह रका द कि, कारणरूप मति किसीका कायं 
नरी ह कि अन्य कारणके अधीन द स्वतंत्र रोकर अपने उपासक का फिर 
दुःख निदानङूप उत्यानको क्यो करती दै! उत्तर- 


( १०८ ) खां ख्यद शेन । 


अकार्यत्वेपि तद्योगः पारवर्यात्‌ ॥ ५५५॥ 


कायं न होनेमे भी उसका योग हे परवश दीनेे ॥ ५५॥ 

यद्यपि ग्रहति कायं नशं दे तथापि काय न दानमे भी उसका अथाव 
अकतिमें छीनके फिर उपस्थान होने अथात्‌ उत्पन्न इनका योग रे क्यो 
योग है परवश दीनस अयात्‌ पुरुषके कमसस्कार पर पुरुषके आधीन 
दानेसे, भाव इक्षका यद हक देना पुरुषाक कमसस्ङार व. चेतन प्र्‌ 
पुरुष ( परमारमा ) के संयोग जड प्रकृति सृष्टि करनेमे समथं नरी ‡ 
पुरुषेकिं कम॑संस्कार रूप अष्ट संयुक्त दीनिपर भ जड अकति विन। 
चेतन पुरुषकं सयग सृष्टि नदं करसकती इससे स्वतंज नरी रे. यद्यपि 
पुरुषके इच्छाके अधन न दान व पृरुषके अकता प्रतिपादन कयि 
जानैसे स्वतत्र कहीं गहं दं तथापि चेतनकेगं सत्रिधि विना समथं न रेन 
सवतं ( सवथा स्वत ) नक दै. परपरुषकी सन्निधि मासे विना 
ष्च्छा म्बध स्वाभाविक धमस ज॑सं अयस्कान्त ( चुम्बक ) स छोहा 
ररित दीकर क्रियाम भ्रवृत्त दता दे इसीप्रकारसे परुषसे प्रसित प्रकृति 
घुष्ट उरपत्तिमे प्रवृत्त रोती दे सस काय न दोनेपर भ परुष अधीन 
₹› जा यह संशय इ! क; यर्‌{ अयस्कात ( चुम्बक ) के तुल्य प्रवर्तिका 
निमित्त मात्र माननेका क्या देतु है स्मे परवद दोना मार कहा दै 
इस परमात्मा ई श्वरवे। इच्छाके अधीन म्रकृति दै यरी अथं मरण करन 
याग्य हं इसका उत्तर यदह ह कि) पू्दीं अपनी इन्छासे सरष्टि उत्पन्न 
करनवाछा ईशर सिद्ध दचका निषेध किया दे पसा अथं महग करनेमे 
धृवापर्‌ वरि हागा इषस अयस्कान्तद्‌।क तुव्य परुषे भ्रेरक दानि व 
छक तुर्य म्रकृतिका म्रवृत्त दोनेमे अधीन मानना. करनेका अभिप्राय 
समना उचित ट परपुरुषक। सत्रिधि व पुरुषके कम्‌ प्रङ्कतिके - प्रवृत्त 
होनिमं भरक दनेष परकृतिम छीन पुरुषे संस्कार क्षय न रोने रहति 
ऽन फर्‌ उतपन्न करता रं अव वह्‌ परपुरुष जिस्डी सन्निधि मात्र 
स भरति हाने कृति सृष्टि उयत्न कनेमें समर्थ रोती हे कैसा ३ य- 
इ वणन करते दै ॥ ५५॥ 





भाषालुवादसखटित। ( १०९) 


हि सवैवित्‌ सवंकतां ॥ ५६ ॥ 


वृह निशयसे खवज्ञ व सवका. कता इ ॥ ५६ ॥ 

वृह परपुरुष निश्चयक्चे सवेज्ञान शक्तमाच्‌ सर्वकठत्व शक्तमाचु 
अथात्‌ सब करनेमरं समथ हे अथ व्‌ सवेज्ञ तो अपने स्वरूपदीसे दई व अ- 
यस्कान्तके तुल्य सन्निधिमा्रसे भरक दने व उसक। भरणा ¶ ज्ञान 
शक्तिके प्रत्त दो प्रकरुति सम्पूण सृष्टिका कारण दोनेसे मख्य आदि 
सष्टिका निमित्त कारण परुषदी सिद्ध हेनिखे पुरुष सवका कतां है यह 
भाव ३३।५६॥इसपर यह दका होती ह कि पू्दी यह कडा दै कि ईरवरका 


सटिकरना सिद्ध नदीं रोता ओर यहां वज्ञ सवं कतां कदनेसे ईश्वरे भरति- 
वेधन्रे विरोध होगा. इसके उत्तरमे यह कहा ह कि- ॥ ५६ ॥ 


ददशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ ७ ॥ 
एसे इश्वरकां सिद्धि सिद्ध ३ ॥ ५७॥ 


हस अ्रकारकी अथात्‌ सन्निधि मात्रसे मरकृत्तिका प्रक व सृष्टेका नेमित्त 
कारण दोना श््धरकी सिद्धि सेद्ध ई षसं ईश्वर माननका प्रतिषध्‌ 
नद किया गया अपनी इच्छां सृष्टे उन्न करनेवाङा अथवा उपादा 
नकरण रौकर सृष्टि उत्पन्न करनेवाखा ईथरके प्रमाणसे घिद्ध दानक 
प्रतिषेध किया गया हे यह अभिप्राय सू्रका ग्रहण करना यथाय द बहु- 
तेरे पुवेसूञ्र व इस सूजका अथ इस ग्रकारसे कहते र॑ कै-जा पूर्व 
सृष्टम उपासना व कमं विशोषसे कारण ( प्रकृति ) मे न इए व 
सरगान्तरमें अथात्‌ अन्यः सृष्टम सवज्ञ सदेकता इश्वर ब्रह्मा विष्णु जाद्‌ 
पुरुष होते हे हस प्रकारके धरर! सिद्धि सिद्ध द परन्तु एसा अय्‌ 
गहण करना यथार्थं नरीं द क्योकि) जिनक। जन्म व नाड दै वे अपनी 

पत्तिक आप अपने जन्मसे प्रथम कारण नदी दघकंते आर जब आप। 
जन्म ब नास रहित नशं है ते स्वतजभी नरीं है यद्‌ भी सिद्ध रोता 
स्वतञ्र न रोने व सदा न रोनेसे सवज्ञ व सवेकता व सवं राक्तिमात्‌ हन 
भी संभव नदीं दे यद्यपि सिद्धरूप ईन्वरोमं सष्टिकी सामथ्यं द परन्तु 


( ११० ) सां ख्यद शन । 


अपन उतपात्तसं पव आद्‌ स्ष्टभे घष्टिक रत॒ नद| टेसकते प्स 
सिद्धशूप ईइ्रोके माननेसे परमेश्वरका भतिषेध नरी दोसकता. ` न सूप 
कारका सा भाव होना सेद्ध हाता ह हृश्वरके सवथा प्रत्षिधमे जो अ 


इस शाच्ररे विरोष सूज का करते वा समञ्जते ६ वह कंवर अममा सम्‌- 
कलना चादिये ॥ ५७ ॥ 
प्रथानसृष्टिः पराथ स्वतोऽप्यभोक्तत्वादुष्- 
कुमवहनवत्‌ ॥ ५५८ ॥ 
अप्प केरनप्रभा अथात्‌ प्रषानका अपस सष्ठ कर 
नप्रभ्‌ा भक्ि इनका सापथ्य न हाने ऊटका 
म्‌ (केसर ) ङचटनके समान प्रधानका सृष्टि 
परकं ( पुरुषके ) स्यि है ॥ ५८ ॥ ` 
गसं ऊट केर छेचख्ता र॑परन्तु उसका . ङेचखना अज्ञान रोनिसे 
अपने भोगर अथ नही होता केव्‌ स्वाभीके अथं रोता है इसी भ्रकारसे 
मरधानका सृष्टि करना परके अथं अथात्‌ परुषकेटिये हे ॥ ५८ 
रका-अचतन्‌ प्रधानका अपसे सृष्टि करना संभव नदीं ३१ उत्तर- 


अचतनत्वपि क्षरवच्चाषएटतं प्रधानस्य।।५९॥ 


जचत्‌न दनम भा क्षीरके समान प्रधानका चेष्ठित कायं 
इ(ता इ ।॥ ५९ ॥ 





ज क्षीर्‌ विना चतन पुरुषके मरयत्न आपसे दधिङरूप दोजाता दे ह्मी ` 


करस अचतन प्रधानकाभी आपसे विना दसरेकै प्रयन्न मरत्तचव आदिकं 
रूपम प्रणाम दता इं ॥ ५९ ॥ 


कर्मवदृषटेवां कालादेः ॥ ६० ॥ 


अथवा कारु आदिके कमेके समान देखने ८ जानने ) 
से।॥ &०॥ ` 


भाषाचबादसदित । ( १११) 


अथवा कारु आदिके कर्मके तुर्य प्रधानका आपसे चेष्टाकरना सिद्ध 
होता ३ अर्थात्‌ यद देखनेसे किं एक काठ जाता है षरा. आपसे विना 
उनकै प्रयल आता हे शी प्रकारप्े आपसे अथात्‌ स्वभावसे विना 
चेतनके अ्रयल अर्ृतिके कं करनेका अनुमान होता है ॥ ६० ॥ 


स्वभावार्चेषटितमनभिसंधानाद्त्यवत्‌ ॥६१ ॥ 
विना अभिसंधान सेवकके समान स्वभावसे 
चेष्ठित ह ।। &१ ॥ 
जसे अच्छा सेवक स्वभाव ( सस्कारदीं ) से आवर्यकजो प्रतिद्नकां 
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नियत अपने स्वामीकीं सवा दै उसमे अ्रवृत्त दाता दई अपन भागके मनोरथ 
षा प्रयोजने भ्रवरृत्त नदीं रेता इसी प्रकारसे संस्कार स्वभावरीसे पुरुषके 
डिये अक्षातिका चेष्टित कर्म ह ॥ ६९ ॥ 


मोक ॐ [०९ 
कमीकृष्टवीनादितः ॥ ६२ ॥ 
अथवा कम्‌के आकषेणस अनादे् ॥ &२॥ 
कर्मके अनादि रोने अनादि कर्म संस्कारके आकषणसे ५ अधानकी 
आवर्यकेा व्यवास्थत प्रवतत ई₹॥ ६२॥ 
वृरविक्तबवत्सष्टनब्रत्तिः प्रचन 


स्य सूदवत्पाकं ॥ ६३ ॥ 
विविक्त पुरुषके ज्ञान दोनेसे पाकम रसोई बनाने 


वाके सदश प्रपानके सृष्टिक निव्रत्ति होती है ॥ &३॥ 
पुरुष प्रथक्‌ दानेके ज्ञान रीनैसे पर वेराग्यसे पुरुषके अथं समाप्त 
` हौनेपर प्रथानके सृष्टि व्यापारकीं निचत्ति रोती है जेस पाक.सिद्ध्‌ रोना- 
नपर पाकं बनानिवाछेका उ्थापार निवृत्त रीजाता रै इश्षीका अत्यन्त. 
ग्रख्य करते है ॥ ६३ ॥ रका-एकरी पुरुषकी उपाधिं विवेक ज्ञान 
उस्पन्न रदोनिसे प्रकृतिकी घृष्टि निवृत्ति दोनिपर सबकी मुक्ति दोना 

चारिये उत्तर- =: 


( ११२ ) सां ख्यदरन । ` 


इत्रइतरवत्‌ तदहाषात्‌ ॥ ६४ ॥ 
इतर इतरके त॒ल्य उक्षकं दषस ॥ & ॥ 
इतर जो विविक्त ज्ञानर।देत ३ वह अज्ञान अज्ञानके ` तुल्य बद्ध 
रहता दं क्या बद्ध रहता ह उस्कं प्रकृतकं दषस जथात््‌ अज्ञानके 
ग्रकरतिके दोष निवृत्त न दानसं अज्ञान बद्ध रहता ह ॥ ६४ ॥ 


द्रयारकृत्रस्य व्‌ दास्ान्खमप्वर्यः ॥ &॥ 


दाना वा एकका उदासीन दोना मोक्ष हं ॥ &^ ॥ 

दोना प्रक्रत व पुरुषकाः उद्‌ाष्ठीन दोना अथात्‌ परस्पर वियोम रोना 
अथवा एक पुरुषर।क। उदाषठान दना के) म य॒क्तद्‌ःऊ यदा पुरुषाथता द 
यह्‌ विचारकर प्रक्रत संयोगं नित्रत्त हना मोक्षदं ॥ ६५ ॥ 


अन्यय्‌ ट युप्रय्‌भधू न पिस्ज्यत्‌ 


प्रइर्ज्युतत्वरस्यवारगः ॥ && ॥ 
अन्यके सृष्टि उपरागे विरक्त नदीं रोती यथा 


केवरु रस्सीके ज्ञान प्राप्त हृएको सपे ॥६& ॥ 
तत्वज्ञान जिसको प्राप्त हआ उसे विरक्त रौनि अथवा पृथङ. ठीजाने- 
पर भा प्रक्रत अन्य मढ ( अज्ञानी ) पुरुषमें सृष्टि उपरागके लिये विरक्त 
नरी हर्त! अथात्‌ मटक अथं सृष्टि उपपन्न करती है जैसे केवल उसी पर- 
षका जसकोा.सपं नद्‌; रस्सी दे्यह बोध दगया रे सपबोध वा अम रस्म 
अम्‌ से सपञआकार भयको उन्न नशं करता मूट जिसका बोध नरी 


इजा उसका उत्पत्र करता ₹ ॥ ६६ ॥ 


कमनिमित्तयोगाच ॥ ६७॥ 
कमेनिमित्त योगसे भी ॥ &७ ॥ 
सृष्टे हनम निमित्त जो कमं है उसके सम्ब॑धसे. भी बद्ध मढ पुर 


4 ¢ 


° अथ सृष्ट करती हं ॥ ६७ ॥ अव यह शका दै कि, विना. खव ५९ 





| 





भाषालुवादसदित । ( ९.१३ ) 


षोंकी प्राथना विना अपेक्षा विक्षेष किसी प्रधानकी प्रवृत्ति किसी 
निवृत्ति दती दे इसमे नियामक क्याहै किंस परुषका कौन कम्र 
हे इमे को नियामक न दोनिसे क्मका कोड नियाम्रक नरष रे या ज्ञात 
नरी? रोता इसके उत्तरम यह कटा ३- 


ग्र पल्यजप ब्रकृत्युपकास्भवरव कानामत्तम्‌&< 
अपेक्षा न; हानेमे भी प्रकृतिके उपकारमं अविवेक 
निमित्त हे ॥ &८ ॥ 


परुषाको अपेक्षा न दन पर भा पुरुष व प्रकतिमे भेद रनका . विवेक 
न होनिसे यह भरास्वामी दे यदीमे हः इक् अषिविकरीघे भकृति 
सृष्टि आदिसे पुरुषोका उपकार करत हे जिस पुरुषमे व॒ अपनेमं मेद ` 
ज्ञान दनेका विवेक प्रकृति नदी देखती व उसमे अविक दोनेसे वाक्ना 
होती है उीम प्रकृतिकीं प्र्र्ति दतीं द इस्रसे ` प्रतिरव प्रवत्तिमे अविवे- 
क निमित्त हं यदा नियामक ह ॥ ६८ ॥ ्रभ-प्रङृतिके रवतत ` स्वभा- 
व होनंसे विवेक -दोनेषरभी निघ्रत्ति दोना संभव नह दता अकृरिकीं 
निवृत्ति केष रोती ३१ उत्तर- 
® (~, ® ¢ श ¢ यातुः 
नते कीवत्परवत्तस्यापि निवृत्तिश्वारितार्थ्यात्‌६९ 
नतेकी ( नाचनेवाखी ) के तुल्य चरिताथं (किंएगएकीं 
सिद्धि ) दोनेसे प्रवृत्तकी भी निवृत्ति हातीं हे। &९॥ 
प्रधानका सामान्यस्च वृत्ति स्वभाव नर्हा रे जक्ठका` निषत्त दोना 
सभव न दो प्रधानका प्रवृत्त हीना केव पुरुषके निमित्त द उक्से पुरु- 
षाय समाप्िरूष चरिताथं दोनेमें अवृत्त ्रधानकी निवत्ति युक्त दै यथा 
नतकी ज। सृत्य दशनके अथं प्रवृत्त दतीं दे चरव्यका मनोर सिद्ध ` 


क (ॐ रर 


होनेपर निवृत्त दोती दै ॥ ६९ ॥ 
दपिवावजप नषस्पण ज्रवानस्वङटव्‌ 
वृत्‌ ॥ ७० ॥ 


( ११४ )  सांख्यदशंन । 
दोष बोध होनेरीमे कंरुवधूके समान प्रधानका उपस्षपण 

( पासजाना ) नही रोता ॥ ७० ॥ 
परिणामी दोना दुःखारमक दीना आदे प्रतिकं धम पुरुषस देखे 
जानेस अर्थात्‌ सन्ने ज नेसे कज।को प्रात प्रकृतिका ।फ़र्‌॒पुरुषके पास्‌ 
लाना नदीं होता जैसे कुरुषधू यह जानकर कि, मेरा स्वाम मेरा दोष 


जान छिया' छजित ङखवधू स्वामाक पास नदा नता अयति अकृत्का 
दःखात्ममक दानका बोघ दीने फर पुष वधक नड प्रत्त हता ॥ ७०\॥ 


नेकान्ततो बंधमोष्चो परुषस्याकिवे काट त्‌॥७१। 
विना अविवेकं पर्ूषको एकान्त (एकरस ) से बध व्‌ 


मोक्ष नहां ₹ ॥ ७३ ॥ 
दःखके योग व वियोगरूप जी बंध व्‌ मोक्ष रै वै पुरुषका तवस सद्‌ 


क क, क, ण, 8 कि 


नर दँ केवर अविवेकष्े दे विना अविवेक पुरुषक वेध नहा ₹ ॥ ७९ ॥ 


प्रकृतराञ्रस्यात्‌ ससगत्ातश्वत्‌ ॥ ५२॥ 
प्रकृतहाके साथ सग हानस् तत्वप्॒ दुःखसं पञ्चक 

` सहर ब्‌ ₹ई।ताई ॥ ७२ ॥ 
ङृति्ीकं साय संग होनेसे अयात्‌ दुःख साधन धमक सराय ठत 
दनेषे तससे.दुःखसे बंध रोता अन्यथा नरी. तथा संगरदित रोनिसे मष 


दता दं यथा रस्सीके संग वा सम्बध. नसे पञ्चका बध व सग राहत 
दान॑स मक्षः इताह ॥ ७२॥ 


रूपस्सूत्ताभसत्मान बघ्ाते प्रधान कश 
करिवाद्रम्‌चयत्यकरूपण ॥ ७३ ॥ 


आत्माको इभियारीके कौडके समान सातशूपसे 


प्रकृति बधती दै व एकशूपते छोडाती है ॥ ७३ ॥ 
धम्‌) वर्थ, एरय) अवम, अज्ञान) अवराय, अनेदषय, ईन सति 





भाषालतुवादसदित । ( ११५ ) 


कप दुःख दतु आष्ठ प्रकरति आस्ाको बाधत दे जप्त इसियारीका कीडा 
अपने बनायेहु ए वाप्तस्थानसे अपने आमाके बाता द वही ्रञ्त्िः एक- 
ङ्पप्े अथात्‌ केवर एक ज्ञानस दुःखसे आत्माको छोडाती दै ॥ ७३ ॥ 


[म्‌ मत्ततमवव्‌कस्य न दृष्टहानः ॥ ७९ ॥ 


अविवेकके निमित्त होनेसे दृष्टकी दानि नदीं दे ॥ ७४ ॥ 
.. चधव युक्त दाना जो अविवेकसे कहा दे उसमे यदह शाका निवारणके 
अथं किं वेध व मुक्ति अविवेकसे कना यथाथ नरी हे क्योकि अदिवेक न 
त्यागके योग्य दन ग्रहणक योग्य दहं छोकमयदच््ट ( देखा यावा 
विदित ) इ कि) दुःख व उसका अभाव जो सुख र ऽसीप्ते आप्र त्याग 
व ्रदणकं योग्य होना विदित दता दै अन्यथा दष्टकी इनि दे अयात्‌ 
ग्रव्यक्षसे सिद्ध इएकं। दानि देः सूजम यह कदादे कि पर्षमे अविवेक 
अध मोक्षका निभित्त दाना मान्न कहा गया द अविवेकी बंध व मोक्ष नरी 
रे इससं अविवेकके निमित्त माजरोनिमे टदष्टकीं दानि नरी है ॥ ७४ ॥ 
अब ववेक सिद्ध दनक उपायम अभ्यासका वणन क्या जाता दै 


तलाभ्यासत्रैतिनेतीतित्यामाद्विषेक- 
सिः ।। ५ ॥ 


यह नरी हे यह नदी हे इस त्यागप तत्वअभ्याससे 
विवेककीं सिद्धि दे ॥ ७५ ॥ 
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„ भङ्ृततिपयन्त जड पदा्थेमिं यह नरी दे यद नहीं दे ( यह आत्मा नरी 
-हं ) इस अभिमान र्यागरूप तखके अभ्यासे आत्माके ` विवेककी सिदि 
होती है अयात्‌ यह विचार करने कि) यह मे नशं हं यहशरीर जो 
अस्थि नाडी मास रोहसे बना चमसे धा . ग्रजपुरीषसे पूणं द्गेध युक्त 
जरा शोकसे व्यातं रोगका स्थान `हे यदह मिथ्या नामान व निषिद्ध दे यह 


भ नरा रू इस शरारम मोहित दोना अज्ञान मार ह यथ नदीके कंगारके 
दृक्ष अथवा वृक्षक पक्षीका कगार वं वक्षस वियोग रोता दे इसी : अशरसे 


( ११६) सांख्यद शेन । 
इष देहस वियोग अवदय दोना दे ओर देरते भित्र यावत्‌ पदाय दै हनं 
सब नाडा रनिवारोसे में भित्र ह" एसं। भावना करनेके अभ्याप्तसे आमद 
विवेककी षिद्ध हेती ई व 
अधिकारिप्रभेदात्च नियमः ॥ ७६ ॥ 

अधिकारियोके मेदसे नियम्‌ नही द ॥ ७६ ॥ 

मन्द आदे अधिकाश्यिक भद रोनेसे अभ्यास करनेमे सी जन्मे 
करियमाण अभ्याषें विवेककी सिद्धि रवी दै यह नियम नकं दे इषे 
अभ्यासे परिश्रम व साधन विचार विशेष करके आर्मज्ञानम उत्तम 
अधिकार भ्राप्त करना उचित दै ॥.७६ ॥ 

श. नुवत्त्य ध्यति => ९ | 
बाधिताचव्त्यामध्यविविकतोऽप्यपभोगः ७७॥ ` 

(~ 9 (> ~ ् (न (+ , ८ ` च,» : | 
बाधितोकी अनुधृत्तिसे मध्य विवेकसे भी अपभोगदऽ७॥ 
. मन्द मध्यम, उत्तम विवेकके मेद्‌ है उत्तम्‌, विवेकत असम्भ्ज्ञात योग 
होता है जिखमे सब वृत्तियोका निरोध होजाता ह उषसे मोक्ष हता ईं फिर 
दुःख नकं रोता व सम्परज्ञात योगम वृ्तिर्योका संस्कार सम्बध रहता दै 
इससे मरारब्धवश्यसे फिर दुःख प्रात होता द एससे यह कट! हे फं बाधित 
जो दुःख आदि द उनकी अनुवृत्ति अर्थात्‌ नाश दोनिके पश्चात्‌ फिर मप 
होनेसे मध्यम विथकसे भी अपभोग द अथोत्‌ मन्दविवेक जिसमे आसा 
साक्षात्कार नर होता वह तो अपभोगदी हे उसमे दुःख निवृत्त न रीता 
मध्यम विवेक निसमे करीं सम्प्ज्ञात योगते आमा साक्षास्कार रता दं 
ओर दुःख निवृत्त हजाता है उसमे भी संस्कारका नाश नरीं दोता मार्य 
वसे फिर दुःख प्रात दोता दे इससे उत्तम॒विविकदीसे मोक्ष रोना सिद्ध 
दता हे अन्यया नर यह भाव दहे ॥ ७७ ॥ ५ 

-नवन्युक्तन्ध ॥ ७८ ॥ 
जावन्युक्त भी ॥७८॥ ` 


जीवन्ुक्त भ मघ्यमविवेकमें स्थित होता र जविन्युक्तमे अभाग 
करति ह ॥ ७८ ॥ = 





भाषालुवादसटहित । ( ११७) 


उपृद्श्यापदश्वात्तात्सादः ॥ ७९ ॥ 
उपदेशके योग्य व उपदेश करने वाङेके भावसे उसकी 


साद इ ॥ ७९ ॥ 

खाच्चम विवेक. विषयम्‌ उपदश्य करनेवाछा गरु व उपद्‌शक योग्य -जाशिष्य 
दं एन दनाकं भावस जयात्‌ गुरु व शिष्यके. भावस जावन्प्रक्तका मध्यम्‌ 
विवेकवान्‌ दाना सिद्ध दता रै. उपदेश करनेवारेके उ देशस जीवन्मक्तं 
दानक सिद्ध कदटनसं यह अभिप्राय सूचित रोता दं कि, जीवन्मक्तदीका 
उपद्‌श करनम्‌ अधिक्रर इ ॥ ७९ ॥ 


श्रुतिश्च ॥ <° ॥ 
अतिभी॥८० ॥ ८ 
श्चति भी जीवन्मुक्त हेनिमं प्रमाण. ई यथा “ ब्रह्यवसनब्रह्माप्येति " 
हरयादि । अथं-ब्रह्मदी दो ब्रह्मे छ्य देता दै अथोत्‌ जह्य भाव व प्रममं 
मग्र द ब्रह्मे ख्य होता दे इत्यादि ॥ ८० ॥ शंका-मध्यमविवेकवाच्‌ 
सीवन्परक्तदीका उपदेष्टा दीना कदा दै मन्द्‌ विवेकशानुके इपदेश्च करने 
क्या हानि द! उत्त- 


इतरथान्धप्रम्प्रा ॥ ८१ ॥ ` 

अन्यथा अन्धपरंपरा हानेकी प्राप्ति दै ॥ ८३ ॥ ` 
अन्यथा अथीत्‌ मध्यम विवेकरवास्‌के उपदेश्षक न रोने व मन्दविवेक 
चाचके उपदेशक दोनमे अन्धपरम्पराकी प्रापि दोगी क्याकि मन्दविव- 
कवाच्‌ उपदेश करनवारेदीका जब यथाथ बोध नहा दे ता जस अंशे 
उसकी निश्चय हे उसमें यथाथं उपदेश्च करेगा ओर निमे उसीको 
भ्रम दे उक्तम मिथ्या उषदश करेगा शिष्यक। भी राति युक्त करदे 
वेगा फिर वह अन्यक आति करणा सप्रकार एक दूसरमं अघ- 
परम्पराकी प्रापि होगी इससे . जीवन्मुक्त भध्यम पिवेकवाच्ही उपदेश्च 
रोना योग्य ३ ॥ ८१॥ ` शंका-ज्ञानसे कमेक्षय दीजानिपर एर 


(११८) सांख्यदचोन । 


जीवन्सक्त केसे जीवन . धारण करता ईं क्थाक विना कम शरीर न रदनां 
चादिये? उत्तर- 


चक्रभ्रमणवदुतशरीरः ॥ ८२ ॥ 
चक्रभमणके तुल्य शरार धारण करता इ । <२ ॥ 
लेसे कुम्दारके कमं निवृत्त रोजनिपरभी पूवे कमके वेगे . आपी 
कुछ काल तक चक्र ( ऊुम्हारका चाक ) वूमता रहता द इष्टी प्रकारसे 
ज्ञान होनें कमं निवृत्त हो जानेपरभी प्रारन्ष कमक सस्कार वेग करके 
( वेगसे ) जीवन्धक्त शरीर धारण किये रहता द ॥ ८२ ॥ 


संस्कारट्शात्‌ तात्स्‌ हः ।॥ 4२ ॥ 
सस्कारटेशसं उस्का द्ध ३ ॥ ८२ ॥ 
संस्काररेशसे अयात्‌ किचित्‌ कमं संस्कार दाने अथवा रदनेश्चे इसको 
अथात्‌ शरीर दनक सिद्धिं दै अथात्र जव सवथा कमसंस्कारका नाश्च 
होता दे ठव शरीर धारण नदी रेता ओर जो कुछभी संस्कार रहता दै ती 


फिर जन्म्रदोतादे॥ ८३ ॥ 
विवेकाचिर्शेषदुःखनिव्ृत्तो कृतकृत्य 
ता नेतरात्रेतरात्‌॥ ८४॥ 
विवेके सवथा दुःखनिवृत्त दानमे कृतकृत्यता 
( कृताथं होना ) दे दृसरेसे नहीं दृसरेसे नदीं ॥८४ ॥ 
विवेके परम वेराग्यद्रारा सबवृत्तिर्योका निरोध दोनेसे जब सब दुःखि 
छ्रुटता दै तभी परुष कृताय होता द ओरसे जीवन्मक्ति आदेसे भी इताथ 
दोना सभव नरी दे ससे कहा रै कि, केवर विवेकसे कृताथ रोना सिद्ध ` 
दता ईं द्रे उपायसे पुरुष कृताथ नर रोता यह निश्चय हे दक्षे नश 
यद्‌ दा कार्‌ करना अध्यायकां समाप्त सुचनके अथदे॥ ८४ ॥ । 
` इति श्रीप्यारेाखात्मजवांदामण्डान्तमेततैरदीत्य(ख्ययामवा लि 
्रषुदयाटशाचरे,वान्रामतेखाख्यदशेने देशभाषाकृतभाष्ये 
 वराग्याध्यायस्ठतायः ॥ ३॥ | 


षा 
या क 
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विवेकसे ज्ञान साधनेकं वणनमें चतुथाध्यायका भारम किया जाता ई 


व साधारण समञ्षनेकेटियें विवेक ज्ञान साधनम ट्टात इतिहास सत 
वणन करते दै 


 राजएुत्रवत्ततोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
रजाके पुजकेसमान तत्वउपदेशसे ॥ १ ॥ 


राजाके पुञरके खमान तत्वउपदेश्च विवेकं इत्पन्न रेता दै यद 
सूचका अथं है विवेक दोनका अथं पूवं अध्यायके सम्बंध ग्रहण कया 
जाता है राजाके पञ्चके तुल्य कहनेसे इस हातिहाघतसे अभिप्राय दं कि 
कोई राजाका पत्र किसी दोष विकेषसे जब वह्‌ छोटाया किसीके साय 
निकार दिया गयाथा उसको किसी गंडाटने कर पारन पोषण किया 
चाण्डाछके गृहमे रदनेक्षे अज्ञानवडश उक्षे अपनेको भा चाण्डार मान 
 छिया कुछ काठ्गत हए कोई इसके दारुके जाननवारे आकर करए 
कि ‹ रहे बाछक तु राजपुत्र रै चण्डार नरी दहै यह सुनकर 
वह उक्षण चाण्डङका अभिमान छोडकर इच। जो र!ज। ₹दनका भावथा 
उस्के। प्रात हवा कि) “मे राज! सी भकारे परेपूणं चतन अविनाश यदध 
निर्विकाररूप तू है म्रकृतिरूप नरी दे यह तत्व उपदशा करुणावाचगुरू् 
सुनकर प्रकरति अभिमानको छोडकर “मं ब्रह्मश्प द अथात्‌ ततव पदाय वा 
जातिसे एकरी रोनिसे उस्से विजातीय संषारी न द" एसा जानकर अपने 
स्वपकं। आम्बन करता दे ॥ ९१॥ 


पिशाचवदन्याथापदशभप्‌ ॥ २॥ 


पिश्चाचके समान अन्यके अथं उपदेशम भी ॥. २. ॥ 
श्रीक्रष्णचन्द्रनी अन्धके अर्थं अथौत्‌ अजुनके छिथ उण्देश करते 


( १२०) सांख्यद रान । | 
ये वां खमीपरी एक पिदाच था अजैनके अथं जो उपदेश कियागय। 
छस्के सुननेसे पिशांचको विवेक उन्न दागया अन्यकं ट्य उपदशा 
दानमे भी पिराचके तुल्य समीपस्यको विवेक उत्पन्न दता है इससे स्न्‌ 
मरा्माओके सभीप जाना सरग करना उचित द यद भाव दे ॥२॥ 


आत्रा्तरसकृद्पदशात्‌ । ३॥ 
उनेकवारके उपदेशसे आवृत्ति करना चाहिये ॥ ३॥ 
एक वारके उपदेशसे ज्ञान न टोनेसे उपदेशक! आव्‌।त् अथात्‌ 
फिर फिर चिन्तन करना चादिये वयोकि छान्दोग्य आदिमे जो शइतिरास् 
इवेतकेत॒ आदिके द उन्मरे अनेकवार वारम्वार चिन्तन व॒ मनन कर्‌ 
नेका उपदेश द इसे आव्रत्ति करना आवश्यक दे आत्रत्ति करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 


पितापुत्रवदुभयोर्॑तवात्‌ ॥ ४ ॥ 


पिता पुत्रके सहश जाननेवाखा होने ॥ ४॥ ` 
अपन पता व्‌ पुञ्रकं तुट्य अपना मरम व॒ उच्पत्न होना जानङेनेसे 
( अनुमान करनेसे ) वैराग्य सरित विवेक दता दे अर्थाव्‌ विना अन्यके 


क क क 


१८ अपन्‌ पता व पुत्रहाके देखने वे स्मरण करनेसे व॒ यह्‌ विचार्‌- 
नेसे कि; जसे मेर पुत्र उयत्न हआ हे इसी प्रकारसे एक दिन में उत्पत्र ` 


कक, क 


आहमा व -जेसे मरे पिताका मरण हआ रै हषी प्रकारे मेराभी मरण 
` दगा इससे वैराग्य सरित विवेक उन्न दता ३ ॥ ४ ॥ | 


श्वानवत्‌ सुखिदुःखी त्यागवियोगाभ्याम्‌ ॥९५॥ 


छत्तके समान त्याग व्‌ वियोगसे सुखी व दुःखी 
दोता र ॥ « ॥ 


परह्‌ न करना चाहिये क्योकि दर्यो त्यागे छोक सुखी रोता ` 


रं वियोगसे दुःखी होता दे नैष कत्ता मांसको छियि जाता ह जो किसीने 
मार क़र अयवा बडी कृत्ता बसे छीनठेतांहै तो वद अति दुःखी रोता हे जीर 
जा आपसे छोड देता है तो दुःखसे छटता द ॥ ५ ॥ 





भाषालुवादसदित । ( १२१) 


कि क 0 (> 
अदहिनिर्वपिनीवत्‌ ॥ ६ ॥ 
सांपकी केचुरके समान ॥ & ॥ 
जसे सां१ प्रानी खाठ (केच ) को छोड देता ई इसी प्रकारसे युशरक्च 
( मोस्की इच्छा करनेवाला ) गछृतिको वहुतकार भोग कीट जीणे 
त्यागे योग्य जानकर स्याग कता हे ॥ ६ ॥ ् 
छिन्नहस्तवद्रा ॥ ७॥ 
अथवा छिन्न रस्तके समान ॥ ७॥ 
अथवा जैसे कटेषये हांथको फिर के!६ अंगीकार नश करता न उसक। 
कोई अभिमान .करता है इधी प्रकारसे त्याग की इहं ्रकृतिका फिर ज्ञानी 


अभिमान नह करता ॥-७ ॥ 
(९ 


असाधनाठचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌ ॥ ८॥ 
असाधूनमे अतुचिन्तन करना भरतके तुल्य बंधके 
अथ हता इ ॥ < ॥ 
विवेक जो अंतरंग साधन अंतःकरणदे नरी होता सौ यद्यपि घमं देवे तो 

भी अनुष्ठान कनेवारेकै ब॑घका कारण होता द जैसे जडभरतने दया करके 

` इरिणके बच्चाका पोषण किया वह दया उन्दीके बेधी कारण हई इससे विना 
` विवेक घमं कमंका अनु्टानमी भरतके तुल्य वंधका दतु हेता दे॥८॥ 
वहाभयाग वरधरागादनमि कमार रच ~ ` 
 बहुतके साथ योग होनेसे राग आदिते मारीके 
 चूडियोके समान विरोध होता ई ॥ ९॥ 
 बहूतसे संग न करना चादिये क्योकि बहुतके संगमे राम आदिक 
कलह रोता ३ वह कड्ड्‌ योगको अष्ट करता दै; जेषे कमारीके दायकः 
ची इस कुमारीके दाथकी चूटियोके दषटांतका उपाख्यान यह द कि, 
एक कुमारीके घरमे महिमान आये महिमानोकेटिये इमारी धान कृूटने 
गी कृूटनेमे उसकी चूढियां क्षनकार करतीथीं उसको यई छन्ना दोतीयी 





॥ 


( १२२) सांख्यदरोन । 


कि, महिमान भरी चदियोका शब्द्‌ सुनकर यह समक्षं ।क) इसके घम 
कुछ ओर अन्न नरी! दे ओर रंक द इससे अपने दायके धान कूटती है इस्‌ 
ठल्नास् वद एक एक फोर चटी जब दौ रदहगई तबतक शब्द दना बेद्‌ 
न हआ जब एक रदगह तव शब्द दोना बंद दगया उसका सुख हआ 
इच्छानुसार अपना काम किया इसीप्रकारसे एकाकी दनम योगीकोा सुख 
टता ह संगम कल व दुःख रोता द॥९॥ 


द्राभ्यामततथ्व ॥१० ॥ 
दोके साथभी उसी प्रकारसे ॥ १० ॥ 
जो यदह समज्ञा जाय किं बहृतसे सग न करना चादियं दो होनें 
दानि नरीदै.तोदो रहोनमंभी दानि दोना जानकर संगका निषेध किया 
दै कि दोक साथमभीं उसीं प्रकारसे कङह व विरोध रोता द इससे एकान्तमे 
एकाकीं रहना चाहिये ॥ १० ॥ 


नरशः सखा पङ्खवत्‌ ॥ ११॥ 


आशा रहत पगला रवरयाकं समान संखा हवि ॥११॥ 

शाकी त्याग करके पुरुष सन्तेषको प्रप्त रो सुखको छाम कर 
जबतक जञ्चा त्याग नदी करता सुखका नहा ्राप्त दाता जसं एक 
पगा नाम वरया एकं दन कान्ताकेगं इच्छा करतीं रद्‌ परन्तु क 
उ सादन उसकं मनारय पूणकरनेका न आया तब उसका बडा खेद 
इवा छ कालम खेद्के पथ्चात्‌ उको ज्ञान हवा - कि; तुच्छ मनुरष्योकी 
जा करके म॑ सव जन्म गत्तकर दिया मवुष्याकीं आश्चासे कुछ नही हं 
फसा विचारकर आडाको छोड दिया जवतक वह आड करदीं रदी नीद 
7 आ दुःसं। ररा जब आशा व्याग कर दिया सुखयपू्वक सोगरं आशा 


त्यागनेसे यया पिङ्गला सुखी हुईं रे तया आदा त्यागकर पुरूष सुर्खी दवि 
यह उपदे दे ॥ ११९ ॥ 


अनारभेऽपि प्रग्रहे सुखीसपवत्‌ ॥ १२॥ 
विनाघर बनायं भी सपकेतुल्य परके घरमे सुखी होवे१२। 











| 
| 


भाषालुवदसदहित। ( १२३ ) 
ज्ञानी घर बननेका आरभ न करे विना घर बनाये सपंके तुख्य सुखी 
रहे खषं जरां छिद्र पाता दै वरां घर बना छेतारै इसी प्रकारके ज्ञानी जहां 
पटच जाय वरीं घर रै परके घरमे सुखी रदे ॥ १२ ॥ 


बहुशाखग॒रूपासनेऽपि सारादानं षट्पद 
वृत्‌ ॥ १३॥ 
बहुशाघ्च व गुरू उपास्नमं भा मरक समान सस्का 
रहण कर ॥ १३ ॥। 


जसे भ्रमर फू सारको अण करता द एसी प्रकारसे - विवेकी सब 
राञ्ज व गुरुके उपदेशम सारकों अरण करे ॥ ९३ ॥ 


इषुकारवतेकचित्तस्य समाधिहानिः ॥१५॥ 
बाण बनानेवाखेके समान एकाय्रचित्त इएकी समाधिको _ 


कि अ, = क 


दानि नहं इतां ॥ ३६ ॥ 

यथा एक बाणका वनानेवाखछा बाणको बना रहा थाउसी समयमे 
एक राजा बडी भीड समेत पास चरागया उसने न जाना षी प्रकारे 
निसका अच्छे प्रकारके एकाय चत्त दो जाता ह उसका चत्त अन्य वेष 
योमें नश जाता व॒ एकाग्रतादीसे समाधिके दारा विवेकके साक्षात्कार 


कि ॐ, $ 


होनेी सिद्धि रोती ई ॥ ९४ ॥ 


कृतनियमाहवनादानथक्य छाकव्‌त्‌ ॥ १९९ ॥ 
कुत नियमके उद्टंवनसे रोकके समान अनथक 


राना ₹२॥ ३९ ॥ | 
शाच्चमे जा नियम येगिर्योके छिये किया द उस कृत॒ लनयमकं उदु 
घनम ज्ञानकी सिद्धि नदीं रोती उष्टंवन करने केवट. अनर्थक रोना हू 


जैसे छाकमें मेषज आदिम जो विदित पथ्य रै उक्षके उद्टुघनत्े रोगनाज्ञकी' 
सिद्धि नरी होती ॥ ९५ ॥ 


( १२४) साख्यददान । 


ताद्रस्मरणपं भकावत्‌ ॥ १६ ॥ 


उसके भूटनम भा भक के समान ॥ ३६ ॥ 
उषके अर्थाव्‌ नियभके भूरनेमे भी अनथं रहता ३ जेषा कि, भेदौका 
₹्टात दै इसकी कथा यह दै कि, कोई राजा शिकार खेखने गयाथा वह 
एक माया रूपिणीं सुन्दरीं कन्याको दा राजा उसकं। सुन्द्रताके देख 
कर उससे अपनी भाया दोनेकीं प्राथना किया उसकन्यानं अगौकार किया 
परंतु यद्‌ नियम किया कि, जब तुम मुञ्चे जर दिखाअगि तब भे जरम 
रवेर करजाङंगीं एक समय कीडा करके दोनों भमित भये उस कन्याने 
कहा किन करौ ह राजाके जो उसके किय हुए नियम को भूककाए जर देखा- 
या कि,.यद्‌ जरु देगजछ दिखातिदी वह कन्या मायाङूपा इच्छाचारी भेकी 
ङ्प हो ज्म अवेश्च कगई राजा बहुत प्रकारसे जरम खोजा परन्तु उसका 
छ पता न छगा जित प्रकारसे राजाको नियम भरने अर्त दुःख इवा॥ 
इषं ्रकारसे नियम भूछनेसे योगम अनयं दाता है यह अभिप्राय ₹९६॥ 


नोपदेशुश्रवणेऽपि कृतकृत्यता परा- 


मशादत वर चनवत्‌ ॥ १७ 
विना परामश ( विचार ) विरोचनके सहश्च उपदेश 
अवण भा कइताथ्ता नहा इ ॥ १७ ॥ | 
विना परामदा अथत्‌ गुरुवाक्यक तासपयनिणय करनेवाछे विचारक 
इपदञ्च वाक्य सुननेभे भीं तचज्ञान दोनेका नियम नीं हे बरह्मकि उपदेश 
सुननेमे इन्द्र॒ व विरोचन दोनोरमेसे विरोचनको परामर्शंके अभावसे रन्ति 
रदी इससे गुरुके उपदेशम मनन करना भी आव्य क दै केवरं सुन 
नषे कृतायता नहीं दोती अयाव्‌ सुनरेनेसे कोह कृतार्थं नरी दौजाता॥ ९७॥ 


हटस्तया््रस्य ॥ १८॥ 


उन दोनकि मध्यमे इन्दरका परामरो जानागया ॥ १८॥ 
उन दोन इन्द्र व विरोचनमेसे केवछ इन्द्रका पराम जानागया अयोत्‌ 








भाषारुवादसहित । (१२९ ) 
इदरमे परामश दोनेसे उपदेशका बोध इभ! विरोचनको परामरोके अभावे. 


 उपदेशका बोध न इआ इसत परामशे आवरयकं दे ॥ ५८ ॥ 


प्रणतिब्रह्मचर्योपसधणानि कृतवा सिद्धि 
बेहुकाटात्तदरत्‌ ।॥ १९॥ र 
बहुकारे प्रणति ब्रह्मचयं ( वेदाध्ययन ) वं सेवा 
कृरके उस्के समान सिदि दाती दै ॥ १९॥ 
बहु काटे प्रणति ( नम्रता ) वेदाध्ययन व सेवा करके अथात्‌ बहु- 
तकार गुरुकी सेवासे उसके समान अथीव्‌ इनद्रके समान अन्यकोभी सिद्धि 


( दलज्ञानकी सिद्धि ) रोतीदे॥ १९.॥ ` 
न्‌ कार्टनियमो वामदेववत्‌ ॥ २० ॥ 
वामदेवके सदर कारुका नियम नही हं ॥ २० ॥ 
पूैजन्भके साधनक संस्कारसे शीघ्र ( जल्दी ) भी सिद्धिं हती दै सबको 
बहुतकाटका नियम नही ३ यथा वामदेवको जन्मान्तरके साघनसे 
गभहीमे ज्ञान उदय हवा ओर यह ` कहा ५“ अदमनुरभवंसुयश्चेति ” 
अर्थ मनु हुभथा ओर सूयं जाया इष भ्रकारते जन्मान्तरकः ज्ञान 
व ब्रह्मज्ञान भरात्त हुआ यह श्रुतिं बुहदारण्यकमें दै इसी मकारसे जन्मान्तर 
क साधनसे अन्यको भी शीधदी तचज्ञान हो षकता हे ॥ २० ॥ ` 
अष्यस्तरूपोपासनात्पारम्पर्येण यज्ञोपास- 
(९ । 
कनायव ॥ २१ ॥ 2 
 अष्यस्तरूपोके उपासनासे परम्पराक्रम दोनेके दवारा 
ज्ञरपासकोके समान ॥२१॥ 
अध्यस्तरूप जो ब्रह्मा विष्णु हर आदि दँ उनके उपासकाको परम्परा ` 
कमसे यज्ञ॒ उपाघको ॐ तुर्य उचचरोकोकी अयात्‌ ब्रह्म आदिलोकाकी 
कमसे भराति होती ३ अथवा सत दधदवारा कमसे ज्ञानकी भराति होती दे 


( १२६ ) सांख्यदशन । 


एतु साक्षात्‌ ज्ञानकीं सिद्धि नदी दे इससे साक्षात्‌ ज्ञानकी सिद्धि शुद्ध 
परमात्मज्ञानदीस ई ॥ २९ ॥ स ` | 


इतरलमेऽप्यावरत्तिः पंचाग्ियोगतोजन्म- 


रतेः ॥ २२॥ 0 
इतरके छाभे हानेपर भी आवृत्ति रोती रै पंचापि 


योगसे जन्प सुनन॑सष ॥२२॥ 

नगण आत्माघ्ठे इत्र जो अध्यस्तश्प ब्रह्मङक पयत द उनके छम्‌ 
होनेपर भी पिर आवृत्ति दती दे अथात्‌ फिर जन्म आर्दि व दु;खकी 
प्राप्ति होती है किंस प्रमाणसे आव्रत्ति दनेकीं सिद्ध ईं पचाग्रेयोगद 

पर॒ सुननेस्े अथात्‌ छान्दृगयउपनिषद्के पंचम ॒म्रप।ठकमे यह वणन 
कियाद कि; देवयानमागसे बद्यलोकपे प्राप्त दुवा जो पुरुष दं उसकाभ 
स्वग, मेष, परथ्वी) देवता; (रूप, पंच अभिप्र आहुति दानसं फिर जन्म 
होता दे ओर जो ब्रह्माकसे आत्रत्ति न दानमे वाक्य दं वह `जष्रका 
ज्ञान उरपन्न दै उखके विषयमं हं जो प्रकृते कायं विषयम्‌ बधा व तत्वज्ञान 
रदित ई उसके छथ नदी र ॥ २२॥ 


विरक्तस्य हेयहानञुपादेयञपादानं हंस 
क्षीरवत्‌ ॥ २३॥ | 
व्रकका त्याग्कं याम्यका त्याग करना व अरहणक 
योग्यका महण करना दिसके क्षीर अहण करनेके समान 
दाता ई॥ २३॥ 
` यथा इष दूध व जके एक भाव रीनेपर अथ।त्‌ दोनके भिरुजाने 
पर असार जक त्यागकर सार जख्का यह करता दं इषां अकार्षं 
वेरक्तका देय ( त्यागकीं योगय ) जो अकति ३ उसका स्याग व विवेक 
आत्मज्ञानका धारण वा यरदण दोतादे जेसे रंसरी जठसे भिन्न करके 
द्धक ग्रहण करता ई काक आदि नही करते सी प्रक!रसे विरक्तदी 








भाषालुवादसदित । १२७ ) 


स्मज्ञानको धारण कतां दे वा प्राप्त टता दै अज्ञानी विषर्थी नरी प्राप्त 
होता ॥ २३ ॥ 


टब्धातिशययागाद्रा वद्रत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिसको अतिशय ज्ञान पराप्त हे उसके योगसे भी उसके 
समान इताह ॥ २४॥ 
जिसने अतियगसाधनसे अतिशय ज्ञान व अधिकारका राभ क्यार 
उसके संगसे भी उसके सरश विवेक उदय दोता द यथा अरूकका दनत्ता- 
त्रेय महात्माके संगमा्रसत आपसे षिवेक उदय हुञजा ॥ २४॥ 


न कामचारत्व रगापहतं शुकवत्‌ ॥ २५५ ॥ 
शगापहत पुरुषक समप अक ( सुवा) कं सहश 
कामचार न रोना चाहेए ॥ २५ ॥ 

रागोपहत परुषफे समी अथात्‌ जिसका चत्त राग करके मस्त हं 

अच्छे रूप आदि विषयके ग्ररणकी इच्छा युक्त र उषके समाप इच्छा 
अनुश्षार गमन न करना चाहिये यह आभिप्राय ई कथक उसके संगस्‌ 
अपने चिन्तको राग्रस्त वा बद्ध दोजानका भय ई; बध जानकं भयस 
इस प्रकारसे रागोपहतका.सग न करना चाहिये जसं बहारुयां अया 
अन्य मनष्यसे बाधे जानेके भयस श्ुकपक्षी इच्छा गमन नरह! करता 
अथवा नेसे दानाके छाटचभे शुक कामचारी दौ ( इच्छाअनुसार 
जाकर ) फेस जाता दे स्रा कामचाशं इदद्रय षेषयमं न. इना 
चाहेय ॥ २५ ॥ 


गुणयोगाद्रदः श॒कवत्‌ ॥ २६ ॥ 
गुणयोगसे श॒कके समान बद्ध दाता ई ॥ २६ ॥ 
कामी ठषय्‌। परूषाका सम न करना चाय्‌ क्याक उन हाक . गुणक 


योगसे बद्ध रोता हे अथत्‌ बध जाता द यथा. युक पक्षा व्याधकं युम 
योग अथात्‌ जार रस्सीके योगसे बध जाता ₹ अथवा रूप गुणक योगसे ` 


ख्पटोडप पर्षके बांधनेसे वथ जाता हे ॥ २६ ॥ . ` 


( १२८ ) सांख्यद छन । 


क ति 0 
न भोगद्रागशतिखूनवत्‌ ॥ २७ ॥ 
म. ~ (क १.८ कि 
सुनिके सहश भोगे रागकी शांति नदी दती ॥२७॥ 
विषयभोगे यथा सोभरिमुनिके रागकी शाति नरीं इहं इसी मकारसे 
विषयभोगसे रागकीं शांति नदीं दोती. अथात्‌ जो यइ संकल्प केरे .कि 
अच्छेपरकारसे भोग करके जब चित्त श्त दो जायगा तव छडः देना 
होग। तो विषयभोगसे चित्त कभी शात नरी हता शृच्छा बनदी रहती दै 
केवल विवेक वैरग्यदीसे रागकी शति होती रै ॥ २७ ॥ ` | 
= शेनाद 5 
दोपदशनादुभयोः॥ २८॥ 
0 क क (क क 
दानं दाष देखने ( विचारने ) से ॥ २८ ॥ 
दोनमिं अथोत्‌ प्रकृति व प्रकृतिके कार्ये परिणामी दोना दुःखारमक 
रोना आदिं दोष दै्षनेसे अथात्‌ विचारनेसे विषयके रागकी शांति रीती 
ईे.यथा सोभरिमुनि जबतक भोगम अवृतत्‌ रहे तबतक़ रागकी शाति न 
इई जव संग दोषका विचार किय। तव वैराग्यक्षे रागका नाञ्च इवा॥२८॥ 


न मछिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहोऽनवत्‌?९ 
अनके समान मलिन चित्तमे उपदेशका वन नदीं 
जमता ॥ २९॥ - 


उपदेशप जो ज्ञान वृक्षका बीज ह उदका अक्रुर विषय प्रीतिसे जिका 
चित्त मछिन ई उसके चित्तम नहीं नमता जसे राजा अजको अपनी ल्ीका 
सकया द्वीकीं मीतिसे चित्त मिन होनफे कारणक्े वसिष्ठ एसे उपदेश 
करता राजाको उपदेश किया परन्तु राजाके :मछिन वित्तम उपदेशक 
बौजका अङ्कुर उतपन्न न इवा ॥ २९ ॥ | 
नाभा शि (न - 0 
सुमात्रमपि मटिनदर्पणवत्‌ ॥ २०॥ 
मनि द्पेणके समान आभास मा्रभी नदीं होता॥२०॥ 
` जस मठिन द्पणमें किंचिद्‌ आभास अथौत्‌ भरतिविधकी छाया मात्रभी 


49, = = क 


नी देख पडती दसद मछिन चित्तमे ज्ञानका आमास नदी होता ॥३०॥ 





भाषालुवादसदित । ( १२९ ) 


ग्‌ तन्स्यापि तद्रपता पकजवत्‌ ॥ ३१ ॥ 

उस उत्पत्रकाभा कमलर्कं सहश्च वहा रूप हाना सद 

नहा हाता ॥ ३१ ॥ 

उष्ठसं अथात्‌ उषपदेरासं उत्नकाभोीं वह रूप राना षिद्ध नरी रेता 
अथोत्‌ जेसा उत्तम उपदेश है वेसादी ऽत्तम ज्ञान मछ चित्तपे भी 
हविं यह नदा दताज) कुछ हश मी तो वह उपदृशके अनक्षार नरी दता 
जष्ठा उत्तम कमख्का बीज नो निकृष्ट पकम पडजाता दे तो उषसे 
यद्यापे मङ्‌ उत्पन्न होता द परंतु पक ( कीचड ) के दोषे बीज 
समान उत्तम नही होता ॥ ३१॥ 


न भूतियोगेऽपि कृतकृत्यतोपास्यसिदि 
वृट्पास्यस्ाडवत्‌ ॥ ३२. ॥ 
ठयं योगम भी कृताथेता नदीं हे उपास्योकी सिद्धि- 


कै तुल्य उपास्योकी सिद्धिके तुल्य ॥ ३२॥ 
एश्वयं योगमें ( एचयं रोनमे ) भी कृताथता नदीं है अर्थाव्‌ क्षय 
रोनेके भयका दुःख दोनसे कृताथता नशं हे जेसे उपास्य जे। ब्रह्मा आदि 


ह उनको सिद्धि प्त देनेमें भी कता्ता नरी. ३ क्योकि उनका भी 


योगनि। आदिमं योगाभ्यास करना सुना जाता ई अर्थात्‌ देश्यं व 
घद्धको माप्त उपास्य ब्रह्मा आदे भी सवथा मुक्त नह है वे भी योग 


साधक ई इस्तं एश्वयं योगम कृतायता नहा ह ॥ ३२ ॥ 


इत॒श्राप्याररलछातमजबादामण्डलान्तगततरहात्याख्यग्रमवासप्रसुद- 
यद्ुशाखावानामतें सख्यदशेनेदशभाषाकरतभाष्ये 
चतुथ(ऽध्यायःसमाप्तः ॥ ४ ॥ 


पचमष्यायः ५. 
पचम अध्याय्मे हस शाख्रमे अन्यके पूवपक्षोका कषमाधान कर 


अथं व अपने मत सिद्ध करनेम्‌ देतु व प्रमाणोको सूजकार वणन करते 
९, 





( १३० ) खांख्यद शेन । 
मंगलाचरणं शिष्टाचारात्फर्दशनात्‌ धु 


तितशेति॥१॥.. 8 
मंगलाचरण किया गया ह श्चास फर दरोनते 
ओर थतिप्रमाणसे।॥१॥ 


इस शंकाके निवारणके अथे प्रथम सूतरके आदिमं ‹ अथ › शब्द व्यथं 
कदा है इस सूत्रम यद कहा दै कि (अथः शब्दस मंगलाचरण किया गया 
ह यह मंगलाचरण शिषटच्‌रे ( अच्छे परषोके. करनेसे, 1 फठ द 


नते व श्तिप्रमाणसे अर्थात्‌ श्ुतिमे कथित रीन8 आदिमे फियाजाना 
यथार्थं व उचित दै ॥ ९॥ 


नेरवराधिष्ठिते फठनिष्पत्तिः कर्मणा त 
त्सदधः॥२॥ 


ह > स कि मि र न्ति भ © 
इश्वरके अधिष्ठित दोनेमे फरुकी सिद्धि नही ई कमस 
कि (9, (क द्वि क 
उसुकौ ( फठकी ) तिष्टि दीनस ॥ २ ॥ 
परी हश्वर्की सिद्धि न रोनेसे हर्यादे सूर्नोस इशवरक इच्छापूवेक 
सृष्ट कतौ हनेके माणक प्रतिषेध किषा ई परन्तु जो ईशरके तिपा 
= क भ, = द ( * अ [4 = = 
दनम यह कहते है कि) कीर कर्म फका देनेवाला ईश्वर सिद्ध॒दीता ६ 
इस्यारे पर्वपश्च स्थापन करनेवार,के रेतुओकि प्रहिषेध करनेके अभिम्‌[ 
द 9 ०९ (७९ ® ॐ $ 9 न 
य्.मयम्‌ इधरकं फ दाता ह (नके म्रतिषध्म) इस सुजम यह्‌ कटा ९ 
कि ईश्व अधिष्ठित कारणम कम ,फठरूप परिणामक सिद्धि -मानन्‌ 
युक्त श है क्पे[किं आवर्यक कमरे फ्की षिद्ध दोना संभव 2 | 
४५ ५ ¢ = क~ 9 ® भ (= अ ® 
अयात्‌ आवरूयक कमं विरेष व्‌ भ्रकृतिके संयोग विशेषसे स्वाभावः फट्‌ 
विशेष दाता हे यह प्रसयक्ष आदि अमाणते सिद्ध ३ € पसे आवरयक कम 
4 ४ ५ सि ०० = © (4 "क ^ श, ¢» जट, | 
₹।५ फटक। सिद्धि दनक ईरसे फर दनक सिद नदा ह ॥ २॥ 
स्वोपकाराद ष्ठान्‌ कवत्‌ ॥ २.॥ 
| ४९ = न, 
अपने उपकारे रोकके समान अधिष्ठान होवे ॥ २॥ 





भाषालुवादसदहित। ( १३१) ` 


` ईदवरको फरदाता न मानकर ओर ््वरका खष्टि करनमें कुछ प्रया- 
जन न माननेसे ज हे.रके सृष्टि कतां रोनेका प्रतिषेध किया गया ३ 
उस प्रतिषेधका यथायं दोना संगीकार न करके रा माना जवि कि इदव- 
रके अधिष्ठाता दोनेमे हन्वरकाभी कुछ अपना उपकार दोना माना 
जावे आर अपने उपक।रस अधिष्ठान दोव जसे छोकम राजा आः अषप- 
न्‌ भरस्य आदिं व राज्य आदि कायम अपने उपकार समेत अधिष्ठा 


होते रे सा माननेमं क्या दोषदे! सका उत्तर अगे घूमे करते दै॥ ३॥ 


ठ [कंकृश्रवदतरथा ॥ € ॥ 


अन्यथा सकरवार इश्वराकं सहश हागा॥९॥ 

अन्थ प्रकारसे अर्थात्‌ जेरा ईश्वरका छक्षण पूण काम आदि है उघ- 
के विरुद्ध जो हधरका भी उपकार दान। अंगीकार किया जवेतो लो 
कवार इश्वराकं सदश वह्‌ भीं संसार! अपण काम दोगा ॥ ° ॥ 


पारिभाषिको वा॥५॥ 
अथवा पारिभाषिक होगा ॥ ५ ॥ 
पाररभाषक हमा जयात्‌ उस्म प्रभषा मन्र इमम, मव ईहा 


मेप क 


यहद कि, संसारी सरष्टि आदिभ उन्न पुरुषक। जा इन्र मानोगे ती 


संसारी सष्टिके आदिमं उसन्न पुरुषमें हर रब्दक। कथनमात्र हेगा जसा 
इम मानते हे वेर लुम्दरा मानना होजायगा अथात्‌ योग व तप 
विरोषसे ्रक्ृतिमे छीन दए जो सृष्टिक! आदिम समथ एश्र्यक भाप 


` पुरुष उतपन्न देति दँ उनके हम सिद्ध करते दे तुम ईश्वर कते दा यहं 


समश्च जायगा अथवा शाब्दः करनेका अभिप्राय यह दकि सृष्टि करनम्‌ 
ईधरका उपकार वा प्रयोजन माननम छोकिक शरक तुर ईश्वरके आप्त 
काम होने भरतिषध दता दै इससे दम एक मानना चादिये अथात्‌ वा 


यह मनि कि रागे अपने . उपकारके अथ राकिक ईश्वरके तुल्य सषि 


कत नर ३. अथवा है त परिभाषिकः नाममात्र ३ ॥ ९ ॥ शंका-विना 
शगरी सरटि कतां माना जवे? उत्तर . ~ (3 


( १३२) ` सांख्यदखेन । 


न रागाहते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणः 


त्वात्‌ ॥ & । 
विना राग उसको सिद्धि नदी हे प्रतिनियत कारण 
नेसे ॥ & ॥ 
विन। राग उसकी अथात्‌ छष्टिकी सिद्धि नह हाखकंतां किस ॒देतुसे 
नरी रेसकती; अतिनियत कारम हनसे. प्रतिनियत कारण वह हं कि)जो 
काकी उखत्तिका विशेष कारण रौ विना उसके वह कायं न रोके विना 
रागक प्रवृत्ति नशं हेती इससे राण प्रवर्तिका प्रतिनेयत कारण हे मरशृत्ति 


विना सृषटिकायं हना संभ्व नरी र इस रागकं म्रतिानयत कारणं हाने 
विना रागक स॒ष्टिकी सिद्धि नहा दो्तकता ॥ ६ ॥ 


तयोगेऽपि न नित्यमुक्तः ॥ ७॥ 


उस्के योगमें भी इश्वर माननेमे नित्य मुक्तं न दोगा ॥७॥ 

उसके अथात्‌ रागके योग हनम भी ईशर दोना अंगीकार करनेम्‌ ईर 
नित्य सक्त रोग निव्य क्त न हानेसे तुद्यारे सिद्ध तकी दानि दोगी॥ ७॥ शेका- 
तीनो गर्णेोकी सम अवस्थारूप जड ्रकृतिमें निस्य इच्छा आदिका दोना संभव 
नी हे इसे दोप्रकारसे इच्छा आदिका दीना मानने योग्य दं एक यह . 
किं; प्रधानक शक्तिके योग साक्षात्‌ चेतनसम्ब॑धछं इच्छा आदिं धम हाते 
हं अथवा अयस्कान्त मणिके तुल्य सन्निधि सत्ता मासे प्रेरक दन ६ 
देन दोन प्रथम प्रधान शक्तिके योग दानेका उत्तर वणन कंरत्‌ ई ॥ 


प्रधानशाक्त्यागाञ्चत्‌ सङ्भपात्तः ॥ < ॥ 
प्रथानके राक्तिके योगसे माना जायतो संगकीं 
प्राप्ति होती दे ॥ ८ ॥ 
ग्रधानरक्ति) ¶च्छा आदिका> पुरुषमे योग रौन सृष्टि करना पुरुषम्‌ 
माना जाय तो पुरुषमे भी संग दनक धमर प्राप्त होगा व श्चुतिमें पुर 
असग वणन कया दं इससे श्वुतिविरुद्ध दोगा अत एव प्रधान शक्तिका यग 





भाषालुवादसहित । ( १३३ ) 


अगीकार करना युक्त नश हे परुषके असंग वणन करनेमे अति यह्‌ 
दै « सयतूतत्र परयत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गोह्ययं पुरुषः ' अ्थ-जिससे 
किं; वई उक्त ज्ञानवान्‌ विवेकको प्रात तिसमं विवेक प्रात्त ₹ोनमे आस- 
ज्ञान दोनेकीं दशमे पुरुष अपने आस्माको प्रकृतिसे भिन्न जानता ई 
हस्ते परुष असंग रे ॥ ८ 


सत्तामन्राञ्वत्‌ सवदवयम्‌ ॥९॥ 


सत्तामा्से चेतनका ेश्वये माना जवे तो शबका 
तयं सिद्ध दे ।॥ ९ ॥ 


जो अयस्कातिके तुल्य सन्निधि सत्ता मानसं चेतनका पश्वय होना 
माना जायमा तो सब भोक्ता पुरुष(का विशेषण रदित रश्वयं जसा दम 


कहते दे उसी प्रकारसे दीना सिद्ध रोता द क्योकि अखि ( सम्पूण ) 


भोक्ताओके संयोगदीसे प्रधान करके महत्त आदिक उस।त् दीनेका 
अनुमान दीता दे अन्यथा नरी दाता सन्निधि सत्तामाजसे इरवरका 
होना यद्यपि षिद्ध दोता दे परन्तु सन्निधि सत्तामात्रसे एरवय होना व 
अकतिका स्वामी व॒ भोक्ता रोना सव पुरु्षोका सिद्ध रीता दे सब पुरु- 
षोका व ईरवरका एकी सदर सत्निधि सत्ता मा्रसे चेतर्नरवय सिद्ध 


क क 


` होनेसे इडवरकी विदोषता नशं रहती व हर्वर रोनेमें भी जो हमारा सिद्धात्‌ 


हे वही सिद्ध दाता रै अपनी इच्छाक्षे सृष्टिका उन्न करनवाछा सवं समथ 
होना आदि जैखा तुम मानते हो उस प्रकारसे सिद्ध नहा राता $सस 
तुम्दारे सिद्धतकी हानि ३॥ ९॥ क 


प्रमाणाभावान्न तत्सदः ॥ १०॥ 


प्रमाणके अभावसे उष्की सिद्धि नरी दै ॥ १० ॥ 
` जो यह कहाजावे किं, ईंरवरके सृष्टि कतां दौनके मरमाणम विरुद्ध तक 
करना अघत्‌ तक दै कुतकं करके इदवरका प्रतिषेध करना युक्त नहा ह 
इस शंकाके निवारणके टिये यह कहा है किं, गरमाणके अभावस उसकी 
अर्थात्‌ ह्वरके सृष्टि कती रनक द्धि नहीं रे. अभिप्राण यह दकि 


१३४ ) सांख्यदंरोन 


जो किसी अपराणसे ईश्वरका सृषटिकत्तौ दोना सिद्ध हता रै तो उसका 
अतिबेध करना असत्‌ हता परन्तु प्रमाणसे धिद्ध नरी दता इससे. असत्‌ 
नरी हे क्योकि प्रव्यक्षसे ईंडवरका सिद्ध न होना साधारण विदित दै अनु 
मान शब्दस सिद्ध न रोनिके देतु आगे सूर्म वणन करते र ॥ १० ॥ 


सम्बधाभावात्राचमानम्‌ ॥ 9१ ॥ 


सम्बधके अभावसे अनुमान नदी दोसकता ॥ ११॥ 

सम्बधः शब्दका अर्थं यौ व्याप्तिका है सम्बंधके अभावसे अथात्‌ 
व्यात्िदी सिद्धि न रोनेसे इश्वरका अनुमान नरी दैसकता क्योकि 
सम्ब॑ध्‌ ( व्याति ) का ज्ञान पूरव भ्रसयक्षसे दता र. ईर पूवं प्रतयक्षका 
कुछ सम्बंध नरी हे इससे अदुमानस्े ईश्वरका रमाण न₹। दाइ कता जथव्‌। 
प्रयोजन व अरघृत्तिमें सम्बंध होनिश्चे विना प्रयोजन कमभ प्रवृत्ति नश 
होती ईसवरमे प्रयोजन दोना धिद्ध न होनेसे (अयोजनके अभावसे ) ईइवरके 
सृष्टि कतां दोनेका अनुमान नह रोषकता ॥ ९९ ॥ 


श्रतिरपि प्रधानकर्यत्वस्य ॥ १२॥ 


शति भी प्रधानकायं होनेकीं द ॥ १२॥ 
श्चति भी प्रधानके कायं दोनेमे हे इससे शब्दस भी हरवरका सष्टका 
कारण हीना व जगत्‌ इदवरका कायं दोना अथात्‌ म्रकृतिके सदश दवः 
रका उपादान कारण होना सिद्ध नरी दीता जगतूके प्रधानके कायं होनेकं 
म्रमाणमे शति यह दै “ अजामेकां रोदितशृङ्ककृष्णां बहीः अजा सज 
मानां सरूपाः ॥ अजे्यको जुषमाणोऽनुशेते जदारथेनां भुक्तमोगामजोऽन्यः' 
अ्थ-एका अजा (` ग्रकृति ) रदित शद्ध कृष्ण रूपको अथि रज 
सख तम गणरूपकोा अपने स्वखूपसे बहुत प्रजा जिसने उन्न किय ` 
उसको एक अज पुरुष उसके साथ ॒भ्रीति करता इवा शयन कर्ता € 
अयात्‌ भोग॒ करता द व द्रा अज( पुरुष ) जो विरक्त दे वह इस भोग 
की ईं अजाको परित्याग करता द ओर “ तदेक्षत बहुस्याम्‌  इत्य॥४ 
अर्थ-उसने इच्छा किया कि) भ्म बहुत दों त्यादि जो चेतनकीं आतिषादक 





भाषाचुवादसटहित । ( १३५ ) 


श्रुति हँ वे सष्िकी आदिमे महत्तस्व ओपाधिद, जो महापुरुष द उसकी 
जो ज्ञान उन्न हवा दे उष्ठक ज्ञानवणेनमें दे अथवा कूर गिरनेकीं इच्छा 
करता रै, यर्‌ कनेके समान प्रकृति विषयमे यह श्युति गोणी रै पे 
मानना चाये जो पसा न माना जवेगा तो “साक्षी चेता केवरो 

श्च, अथ-साक्षी चेन केवर निगण ई' इत्यादि शति परिणामी द 
परुषप्रं संभव नद होता इससे प्रधानदीका कायं जगत्‌ दै यह्‌ जो इश्वरका 
प्रतिषेध दे सधय वेराग्य दोनेके अथ व विना इश्वर ज्ञानके भी मोक्ष 
प्राप्त रेनिके योग्य रै यहं प्रतिपादनक अथ प्रोटिडदमाज है यह जानना 
चाहिये अन्यथा ओपाधिकोके निरय ज्ञान इच्छा आदि महत्तखके परि 
णाम रूपके अगीकार करनेमे ओपाधिकोका कूटस्य होना संभव रोगा 
ओपाधिकोंका नित्यकूटस्थ दोना सिद्ध न नेसे प्रमाणके योग्य 
नहीं हे इत्यादि अङ्कतिके जगत्‌कत होनका मरतिषध ब्रह्ममीपासामें अथात्‌ 
वेदान्त सुजम देखना चाहिये ॥ १२ ॥ अब अविद्या्षे व॑ध नहा हति 
यदह जो प्रथम अध्यायमं सिद्धति वणन कियाद फिर यहे। विस्तारस 


वणन करत हद 


क क अ . 
नाविदयाशक्तियोगो निःसंगस्य ॥ १३॥ 
निःसगका अविद्यया शक्तिके साथ योग नही दं ॥ १३॥ 

जे[ यर डका करे कि) प्रधान नरी द अविया शक्ति चेतनम रहती दं 
उक्षीसे वधन देता दै उसके नादसे मोक्ष दत्ता ई इसक उत्तरम यद 
सू ह कि) निःखग ( संगरहित ) पुरुषका अविदाराक्तिके साथ सक्षात्‌ 
योग होना संभव नदीं दाता वर्योकि अदत वा प्रकृतिकायं ङ्प अप- 
नेको अज्ञानसे परूषका मानना अविद्यया रै यदह अविद्या विकार वेरेष 
अधिकार हेत संयोगखप संगके विना संभव नही दाता ॥ ९३ ॥ रका 
अविद्या वश्षदीसे अविद्याका योग कहना चादिये ओर अविद्याके पारमा- 


ॐ क ॐ, 


यिक न दोनेषे अविद्याके साथ संग नदी दे एषषा मानना चार्य! उत्तर 


तयागे तात्सराबन्यान्याश्रयत्वम्‌ ॥ 42 ५ 


५ ~ 
~ध 62 ध 


४, 


(, 


( १३६) सांख्यद्‌ शन । 


उसके योगं उसकी सिद्धि दोनमं परस्पर आश्रय 
होना दे ॥ १९ ॥ 

उसके योगम उषकी सिद्धि रनम अथात्‌ अवियाके योगप्ते अविद्या 
िद्ध हेनिमे परस्पर एक दूसरेके आश्रय होना हे ओर इसप्रकारसे पर 
स्पर आश्रय होना माने जानेमे अनवस्था दौषकी रत्ति है ॥ १४॥ 
रोका-बीजांङ्करके तुर्य रोनेमे अनवस्था दोष नदा हं अथात्‌ जसे यह 
नरी जाना जाता है कि) बीज पिरे इआ अथवा अंकर, इसी प्रकारसे 
अविद्या अविद्याके आश्रय रनम कहना चाहिये! उत्तर- 


[ब %‰ | (> १ क 
न बनाङ्करवत्सादससार्‌ थतः ॥ १५॥ 

ससतारकं साद इनक प्रमाणम अत इनस बाज व्‌ 

अकररके तुल्य नहा ई ॥ १९ ॥ 

संसारके आदे संयुक्त दानम श्रुति प्रमाण होनिक्षे वीज व अङ्करके तुल्य 
नहीं ह श्रुति यह रै ^ विज्ञानघन एवैभ्यो भरतेभ्यः समुस्थाय तान्थवायु 
विनश्यति ” अ्थ-विज्ञानवनदी इनभूतोसे उठाकर अथात्‌ उसन्न करके 
उनका फर नाश्च करता ह इत्याद ॥ १५ ॥ 


विदावाऽन्यतव ब्रह्मबावप्रसङ्कः ॥१६& ॥ 
विद्या अन्य रानेम ब्रह्मके नाञ्च हानेका प्रसंग हे ॥१६॥ 
जा वव॑द्यास् अन्य हनिादा अवद्या ङशब्दका अथं माना जव ता ब्रह्मज्ञा 


क क क 


नक नाश दोनेसे ब्रह्म ( आसा ) का भी नाश्च रोनेका प्रसंग है क्योकि 
जह्यन्ञानरूप विद्या (ज्ञान) भित्र अथत्‌ विना विद्या नर! रह सकता॥ १६॥ 


अवाधे नेष्फस्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
वाधा न दोनेमें निष्फर दोना है ॥ १७ ॥ 


ज। जवद्या मा रदा अ।र विद्यामय जो ब्रह्म दे उमे वियसि अवि. 
द्याकरा बाधा न इई अथात्‌ अवियाका नङ न इवा तो विदयाका रीनाही 








भाषालुवादसदित। ( १३७) 


क क । क 


निष्फङ दै अन्यपुरुषमें भी विया हेनिसे कुछ फर न मानना चादिये ओर 
विद्याका देना व माननादीं वथा दे ॥ १७ ॥ 


विद्याबात्यत्व जगताऽप्यवस््‌ ॥ १८॥ 
विद्यापे बाधाके योग्य रोनेमें नगतका भ इसी भरका- 
इसे ॥ १८ ॥ 
जो विद्यास बाधा( ना )के योग्य ह उसको अविधा होना माना जावे 

तो जगव्का प्रङति मरत्तव आदि जो अशिदप्रप॑च रै बका अविद्या 
रोना सिद्ध दोगा क्योकि विद्यास यह खब बाधा (नाश ) के योग्य ई 
ओर जो अविदादीं प्रद्रति महत्त आदि सब है तो ज्ञानसे अविदयाके नाश 
दानमे चक्षु आदिसे स्थू जगवका प्रत्यक्ष न रोना चादिये परन्तु पसा 
नहा होता इससे विद्याक्च बाधा ( नाश्च ) के योग्य अविदयाका छक्षण नदी 
दोसकता ॥ १८ ॥ 


त्‌द्रपत्व स्ा[दत्वसर्‌ ॥ १९ ॥ 


उसके रूप दोनेभे सादि दोना सिद्ध रोगा ॥१९॥ 

उसीके रूप देनिमं अथात्‌ विद्यास बाधाके य्य पदु हे अदिदया 
दनम अविदययाका अनादि रोना-सिद्ध नरी देगा अथात्‌ ज किसी प्रका 
र विद्ासे नाके योग्य पदाथरी अविद्या मान ङीजावे तथापि पुरुषम्‌ 
भविदयाका सादि ( आदि दित ) दोना सिद्ध देगा अनदि राना सिद्ध 
न रोगा क्योकि “विज्ञानघन एष” इत्यादि अथ-“विज्ञानशपदी दै श््यादि 
श्रतियोसे अर्य आदिमे पुरुषका ज्ञानस्वरूप रोना सिद्ध रोता हे इससे 
अविद्या संयोग पुरुषमं अनादि पारमाथिक सिद्ध नई। दता अवि्याके 
अनादि माननेवारका मत मिथ्या दै अविद्या बुद्धिका धमं इ ` पुरुषका 
धमं नही दे यह श्चतिप्रमाणसे परुषके विज्ञानङूप दने सद्ध ई ॥९९ ॥ 


न ध्मापिखापः प्रकृतिकायेवेचित्र्यात्‌॥२०॥ 
परकरतिके कार्यम विचिघ्ता दहोनेसे धम॑का अपडाप 
( पेथ्या कथन ) सभव नहा हाता ॥ २० ॥ 


( १३८ ) सांख्यदखछन । 


प्रत्यक्ष न हेनसे धर्मकमंका अपङाप संभव नही होता अथौत्‌ यहं 
जो कहा गया ह कि कमं निमित्तसे ्रथानकी प्रशृत्ति दोतीं दै इसपर जो 
यड शेका की जावे कि; इष कमं वा धमका यह्‌ फक इवा अथवा इष 
घमंसे प्रकतिकी म्रब्रत्ति होती रे यह प्रत्यक्षसं सिद्ध नहा ईता प्र्यक्षसे 
सिद्ध न रोनेसे रेका मानना मिथ्या दे इस पूवपक्षके समाधानके अं 


छ को क 


यह्‌ कदा ह के, परत्यक्षस ।सद्ध्‌ न दन धत्रका जपत नद्य ह अनुमा- 


र 


भ्य 


नसे यह सिद्ध दे कि; नानाप्रकारके कम अनुसार प्रकृतिके विचच्र कायं 
रूप सषि रोती दे अन्यथा प्रकृतिके विवचित्रकायं अनेकप्रकारके उर।र व 
भोग रोनिका कोहं देतु सिद्ध नरी दता ॥ २० ॥ अन्यभ प्रमाण वणन 
हे 
श्रुतिटिगादिभिस्तत्सिद्िः ॥ २१ ॥ 


अतिप्रमाण आदिसे उसकी सिद्धि दै। २१॥ 

अतिप्रमाणसरे धमं आ्दिकी सिद्धि दइश्चषि यहद “ण्यो वे पण्येन 
भवति पापः पापेन" अथ-पुण्यसं उत्तम व पापप्त निष्कृष्ट देता र धमकं 
म्रत्यक्ष न दोनसे मद वाद्‌ करते दं 1के, धमका मानना पिथ्या ई परन्तु 
धमं अनुमानसे वेदप्रमाणसर दिद्याषं अथत्‌ ज्ञान उदय होने यमि 
याको प्रत्यक्षसे तिद्ध दने सिद्ध दताई॥२२॥ जो यह्‌ संशय होकि प्रत्यक्ष 
नदीं दे इससे न मानना चाद्यं इस संश्चयक्ते नवारणके छिय अगि सूञ्रम 
उत्तर वणन करते रै- 


नियमः प्रमाणान्तरावकाशात्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्यप्रमाणोके अवकाड होनेसे नियम नदी हे ॥ २२ ॥ 
मरतयक्षके अभावसे वस्तुके अभाव दोनेका नियम नर दे. क्योकि जो 
ग्रस्यक्षसं सिद्ध नद्‌! दाता वद्‌ अनुमान आदिं अन्य प्रमाणसि सिद्ध ता 
द अन्यप्रमाणोकि अवकाञ दीनि अस्यक्षदीसे सिद्ध रोनका नियम नशी 
ससे अनुमान आदि माणसे घम सिद्ध दोनसे सिद्ध व सत्य है ॥ २२॥ 
घमके तुल्य अब अधमकोभी सिद्ध करते दै- 





| 
| 


भाषादुबादसरित। ( १३९) 


उभयतराप्येवम्‌ ॥ २३॥ 


दोनोमेभा इसी प्रकारस ॥ २३॥ 
दोनोमे सी प्रकारसे कटनेका अभिप्राय यह र फ, यथा धममे अनु- 


अ# क क, 9 क 


प्रान व शब्द अ्माण है तथा अधर्मे ह दोनोमे एकी अरकारस जानना 


चादेयं ॥ २३ ॥ 


अथत्‌ सदश्चत्‌ समनयुभयाः॥ २४ ॥ 


अथेसे सिद्धि दोवे तो दोनोका समान प्रमाण हे॥२४॥ ` 

वेदवित जो कमं दे उनके विरुद्ध कदनम्‌ जो अथं प्रात दता द वद्‌ 
अधर्मं ह इस प्रकारसे अथात्‌ जो धमं नर दे वद अधमं र अथापत्तिसे 
अध्मकी सिद्धि होती हे अध्मका. प्रमाण“ नरीःदैजो यहं संजयदहोतो 
इसके निब्रत्त रेनिके अथं यह कहा दे कि; दोनोका धमं व अधम॑का समान 
प्रण ३ अर्थात्‌ शतिमें दोनोका समान वणन है यथा विधिमं घमका वणन 
हे तथा निषेधमरे अधमेका वणन दहै अथात्‌ “ परदारान्न गच्छत्‌ " अथ- 


परच्रीे गमन न करे इत्यादि श्ुत्ति धाक्य रं ॥ २४५ ॥ 


अतःकरणधमत्वं धमादानामस्‌ ॥ २५९॥ 


धमे आदिकोका अंतःकरणधमेत्व द ॥ २५ ॥ 

धर्मआदिका अतःकरण धमेख दे अथात्‌ धमं आदि अतःकरणके . धमं 
है अतःकरण कायं व कारणरूयस रोता दं प्रकृति अश्च विरोष जा अतः 
करण है उसमें धं अधमं संस्कार आदिक अङ्यम रहते ह ॥ २५॥ 
 इंका-धर्मआदि अतःकरणके धमं देवि परन्तु भ्रकृतिके काकः वाचन 
हनसे व श्रुतिप्रमाणं धमआदिकी सिद्धि जा . कहा ह _ यह अयुक्तं ₹ 
क्योकि बिगुणात्मक कृति व॒ उसके काकी शति बाधा रोती 
हे. श्रति यर दै“ साक्षी चेता कवरो निगुणश्च ” जथ-षा्षा ज्ञान 
रूप केव निगुण रै तथा “ अशब्दमस्पशमरूपमव्यय दथारस नित्यम 
गंयवच्च ? अ्थ--शब्दशहित स्पडीरदित रूपरहित नाशरदित ररित नित्य - 


( १४० ) सांख्यद खन । 


गंधरहित रै, इत्यादि वाक्यो भ्रति गुणक नार दने व न रदनेका प्रमाण 
दोता दं उत्तए- 


गुणादीनां च नात्यन्तबाधः ॥ २६ ॥ 


गुणआदिका अत्यन्त नाश नरी र ।॥ २६॥। 

गुणआदिका अयात्‌ सत्वआदिका व उनके धमं सुख आदेका व उनके 
कायं महत्त आदिका स्वरूपसे नारा नद द संसग न रहनस चेतनम 
गुण आदिका नाश दे यथा ठिक उष्म ॒देनिकी वाधा रोती है अथात्‌ 
ङक, उष्ण रोनिका नाश रता दै ॥ २६ ॥ श्का-स्वप्र मनोरथके तुस्य 


मिथ्या माननेमे कष स्वरूपसे नाश दोना यथाथ नदी ई? उत्तर 


पचावयवयमगात्‌ सुखादसावत्िः ॥ २७॥ 

पच अवयवोंके योगे सुख आदिकी उपरुन्ि अथवा 

द्धि रती ३।॥ २७॥ 
. न्यायके पाच अवयव हे; प्रतिज्ञा, देतु; उदाहरण; उपनय; व॒ निग 
म॒न. इन पच अवयवक योगख अथात मरे सुखजादे अप्रसयक्ष पद्‌ 
्थौकी अनुमानद्व(रा षिद्ध होती हे यथा सख सत्‌ दै यह. अतिज्ञा ई 
किंस रैतुसे सत्‌ र? अथक्रियाकारीं दोनेखे. यददेतुरे.जोजो अथक 
याकाशे ( प्रयोजन िद्धरूप करिया करनेवाखा ) रीता दै वह सत्‌ 
होता ई जसे चेतन पुरुष "यह उदाहरण रे. .सुख पुरकादिशूप अथं क्र 
याकार। ई यह्‌ उपनय ई. "तिससं सुख सत्‌ हे, यह निगमन ईह. इस्‌ 
भ्रकारस पाच अवयव।कं योगस अनुमानद्रारा गण आदु अप्रत्यक्ष प 
दाथाका सवथा नाद होना षिद्ध नदी दोता कारणरूपसे रहना षिद्ध 
हाता ई ॥ २७ ॥ अव नास्तिक ज अरसयक्षमा रमाण मानते दं अन्यः 
म्रमाणक। व्याप्तेकीं सिद्ध न मानकर नदी मानते उनकी यह शंका 


न सकुद्र हणात्सम्बन्धसादः ॥ २८ ॥ 


एकवार सहचारके ग्रहणसे सम्बंधकी सिद्धि नरी 
होती ॥ २८॥ 





भाषालुबादसदित। ( १४१) 
एकवारके सदहचारके महणसे सम्ब॑धं ( व्याति ) क सिद्धि नकी 


होती वारम्वारको आपत नहा. रती क्याके धूम व अग्रका कदा साथ 
होति देखकर सदा सादी होना नरी मान सक्ते विना धूपमभी अग्रे हेता 


2 


= [+ 


हे नरी. करी हाथी व अभि एक जगह देखकर फिर कभी दहार्थ। देखकर 
अग्रिका होना अनुमान करना भी मानने योग्य दहागा इषसं व्याप्तियहण- 
के असंभव दोनेसे अनुमानसे अ्थकी सिद्धि नर दे ॥ २८ ॥ अब इख 
अग्रतयक्षपदाथप्र व्याप्िप्रहण न दोनिकीं इका निवारण व व्थाप्तिसे 
अनुमानद्रारा अप्रत्यक्ष पदा्थेकिं सिद्ध करनेके अथं सूज्कार अथम 
व्यात्तिका छक्षण वणन कसते दै- 


नियतधरम॑साहित्यश्भयेरेकत- 
रस्यवा व्या्िः॥२९॥ ` 
नयतवमसाईत इना दनक्रा जथवा एक्का 


व्यात् ह ॥ २९॥ 


नियतघमं सदित रोना अर्थात्‌ धर्मक धम॑का उसके क्षायरी रहना सह- 
चार दे दोनोंका अर्थात्‌ साध्यसाधनका अथवा एक साधनमाच्रका जो 


नियव धम अथात्‌ व्यभिचाररदित सदचार द॑वह व्याति ई दोनोंका यद्‌ 
समबव्या्तिपक्चमे कहा दे ओर नियम तक्के साथ ज। अनुक्कुर दी वह॒ यरह्‌- 





जा चो सनि भाः भ सा ज भ स च 


१ एक साधनमात्रका दष्टान्त कायद्रव्यमं समञ्चना चादेयं क्याकं सध्य- 
कारणके साथ साधनका्यका सम्बध अवश्य दोता दे क्याके काये वेना कारण 
के'नरीं दाता वा नदी रहता दं व कारण वना कायक रदता देव दोतादेयथा 
धूम कायं विना अभ्रिके नदीं होता व अभ्रिं कारण विना धूमकत र्दतारे व 
चकमक पत्थर आदिसे विना घूमके प्रकट दाता दं तथा वना कायक कार 
णका दोना व विना कारणक कायेकान दाना प्राथवा वट्‌ कनकङ्ण्डर अद्‌ 
दष्टान्दोसे समद्धखेना चाहिये काये विना कारण न दानस कारण साध्यम्‌ 
काथसाधन माचका सहचार हे दोनोका सहचार ( साथ रना ) पृथिवी गध 
आदिमे जानना चादिये क्योकि विना प्राथ) गल नहा दताव वना गध 
ण़्ाथवां नदीं दाता इत्याद ॥ 





( १४२ ) सां ख्यद चोन । 


णके योऽय है नियत धमं सदित दोना व्याति देनिसे व्याप्तिग्रह ( व्याप्ति 
हण ) असंभव नही द यह भाव ई ॥ २९ ॥ 


न्‌ तत्वान्तर वस्तकल्पनाप्रसक्तः ॥ ३० ॥ 
वस्त॒की कटपनाका प्रग रहीनेसे तत्तवान्तर (भित्र 
तत्व ) नहीं ईै॥३०॥ 


व्याप्तिका आश्रय जो वस्तु दे उसका भ। कल्पना नक प्रसमं नियत्‌ 
धमं सहित रनेषे भित्र कोई पदाथ व्यात्‌ रघद्ध नहा दत जथावजा 


वस्तु सिद्ध हे उसीकी व्याति हेनिमत्रकं। कल्पना का जात। € यह हमारा 
( म्र॑यकारका ) प्रत द ॥ ३० ॥अब अन्यआचायाका मत वणन करत ६- 


निनशक्तयद्धबामत्याचायाः॥ ३१ ॥ 
अपनी शक्तिम उत्पन्न व्यापि है कांड आचायं यह 


मानतं इ ॥ ३१ ॥ 

कोई आचायं यह करते द फि ग्यप्य्क निजराक्तिसे उत्पन्न शक्ति 
विेषरूप तान्त्र व्याति द परन्तु निजशक्तिमात्न जबतक दरव्यम 
स्थित दे व्यापि नटीं है ओर उन्न इएका द्रव्यसे वियोग रोजाने व 
दूरदेशमं प्राप्त दोजानेपर भ। व्याप्तिमाव नहीं रहता यवा दशान्वर्म 
प्रात धूपकं अग्निक व्याप्य न दोनेष्ठे व देशान्तरमे गमनस्चे वहं शक्ति 
नष्ट टो जातीं हे इससे यह छक्षण यथायं न दे दम अपने छक्षणम्‌ 
नियत धमका साय दोना कहा हं इससे दमारे छक्षणके अनुसार उसि 
कारावच्छि्नता सहित धूम्र विशेषणक योग्य दे अथात्‌ जिसकारमे धम 
अग्रह उत्पन्न हो रदादे अगि सम्बध रहित नद हज उद्व कार परिमाण 


युक्तदा धूम छक्षणमें घटित देता ह इससे दोषकी। प्रापि नर ३ ॥ ३९५॥ 


आव्ययराक्तयागद्यतेपचशखः ॥२२॥ 


्येयङक्तिकः योग प्यापति दै यह पेचक आचाय 
मानते द ॥३२॥ ` 
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५ 


भाषालुबाद सहित । ( १४३ ) 


प्रकूतिआदिका बुद्धिआदिमे व्यापक दान व बुद्ध आदिके व्याप्य 
टनिके व्यवहारसे प्रकृतिआदिक। आधारताश्चक्ति व्यापकता व बुद्ध 
आदि की आधयताशक्त व्याप्यत है आधयशक्ति ( व्याप्य ₹नके घम्‌ ) 
का योग अथात्‌ आय शक्तिमान्‌ दोना व्याप्ति दै तथा आधार अग्र 
म आधेय धूम दनंकी शक्तिका योग व्याति हे. यह पंचशिख आचायका 
मत रे ॥ ३२ ॥. शंका-उ्पाप्य वस्तुकीं स्वङूपशक्तिदीं व्याप्ति दे 
यह अनना चादिये आधेयश्चक्तेके कल्पना करनेका क्या म्रयाजन्‌ 
ह्‌ ? उत्तर- 


न्‌ स्वरूपशक्तनयमः एुनवादप्रसक्तः ॥ ३३ ॥ 
पुनवांद्‌ ( युनरक्ति ) के प्रसेगसे स्वरूपशक्ति नियम 


( व्याप्त ) नहा दं।॥ ३२ | 

यथा घट ( कटश) दै यद्‌ कटनके तुल्य स्वङूपशाक्तं कदन व्याप्य 
व उ्ाप्यके स्वरूपम अथमेद ज्ञात न रदोनेसे पनवाद्‌ दोनेक। प्रसंग हाता हं 
इससे स्वरूपशन्द्‌ यरहण न करके व्यातम व्याप्यघ्ता उपपादन्‌ 


( प्रतिपादन ) क अथ शाक्तिपदको ग्रहण कियाई॥ ३२॥ 


विंशेषणान्थक्यप्रस॒क्तेः ॥ ३० ॥ 


विशबणक अनथक हनिके प्र्षगस् । | 2२ ॥ | 
 व्याप्यक। उ्पाप्यस्वङ्‌प विक्षेषण कहना पुनवाद दोनेसे अनथक ह 
अनथक रोनके अ्रसषगस स्वरूप शब्दके म्रहण नई{ [कया ॥ ३९ ॥ अब 


अन्य दूषण कर्त €~ 


पटवादिष्वनुपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥ 


पट्टवादिमें धिद्ध न इनसे ॥ ३५ ॥ 

पट्टव आदि वृक्ष आदिसे उपाप्य द अयात्‌ वृक्ष आदि व्यापक वृ 
पुव आदि व्याप्य ~ पटव आदिं व्याप्य स्वरूपरक्तिमात्र कहना 
व्यातिका छक्षण संभव नहा रोता कंषाक पट्त छितर दोजनें अथत्‌ 


१७२ ) सांख्यदखोन । 


कटजनिपर भी पटवो स्वङूपकी शक्ति वृक्षम रहनष व्याप्यताकी सिद्धि 
होगी ओर अधेयशक्ति पवक कटनेके समयम नष्ट रोगी इससे कटं 
जानेपर व्याप्तिका अभाव रै ॥ ३५ ॥ शंका-पचरिखने व्याप्यवी 
शक्ति उसत्न शक्तिविशेषरूप व्याति ह यह क्यों नहीं कदा? एसा नक 
कहा तो धूमके अग्निके आषेय दोनेके अभावे अग्रका व्यापक व धूपरका 
अग्रिसे व्याप्य दीना सिद्ध नश दीता अथात्‌ धूमकीं व्याप्यता एसद्ध नर 
दती. उत्तर- 


अआपेयशक्तिसिद्धौ निनशक्तियोगः समा 


न्यायात्‌ ॥६॥ __ 
आधेयशक्तिका व्यापि होना सिद्ध दानमे समान न्याय 
( समान युक्ति होने) से निजश्चक्तिमे उत्पन्नभी व्यापि 


रूपं सद्ध इ ॥ ३६ ॥ 
जैसे भावविरोष व युक्तिसे अधेयशक्तिका व्यापि दोना सिद्ध रोता दै 
शसेदी निजशक्तिसे उत्पत्नेभी व्याप्ति होना सिद्ध दता दे नानाविधके सद 
चारख्प व्याप्तियोके रोनेसे .एक दसरे$ सदश न रनम जेषे नाना अथं 
व्‌ राब्द्‌ दानम दृष नद्‌ा ह दाष न मञ्चन चाहे अपनं मतम 
नानाविधके सहचारदी अनेकव्याप्ति दोना जाननेके योग्य र अनुमाने 
हतु होनेमाजमे व्यातियोकी सामान्यता समञ्चना चादिये. यथा दण; अरणि, 
माण) कायङ्प ह परन्तु एक द्सरका परस्पर विजातीय रोना सिद्ध ६ . 
दे अथोत्‌ कार्यलखप परजातिसे समान ३ व अपरजातिभेदसे भिन्न दै शमी 
गरकारस्ं अनुमान देतु दनमात्रसे सहचाराकीं समानता व प्रकार भेदसं व₹ 
अनक व्‌ विजातय इ अनुमानप्रमाणके बाधक अरम दोष निवारणके अथव 
ज्याप्तिक निश्चित्‌ दोन क अथं यर व्यापिका वणन. किया शया ॥३६॥ अव 
उक्तं पच अवयवङप श्षब्दकाज्ञानजनक(उसत्र करनेवाडा)हेना धिद्ध करनेवं 
अयाजनक्ष शब्द्‌ रक्तिका प्रतिपादन व शब्दप्रमाणमें विरुद्ध पक्षवारुकि 
दूषणाका प्रतिषेध किया जातादे॥ 


व 8 ॐ ज हि ~ शि 


॥ र 


४ । ~ न ~ 
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भाषालवादसहित । ( १४५ ) 


[1 शब्द © कर 
वाच्यवाचकभावः सम्बधः शब्दाथयाः ॥ २५॥ 
वाच्यवाचकभाव शाब्द ब अथका सम्बध हं ॥ २७ ॥ 
अथमे वाच्यता शक्ति. व शब्दमे वाचकता शक्तिका भाव दोनों शब्द्‌ 
व अर्थका सम्बध ३ हस सम्बधके ज्ञानसे शब्दसे अथका बोध रोता हे 
॥ ३७ ॥ शक्तिग्राहकाको वणन करते दँ ॥ 
चराभस्सम्बधासदबः ॥ ३८ ॥ ` 
तीनसे संबेधकी सिद्धि रे ॥ ३८॥ 
आप्तोपदेश, बरद्धञपवशरः प्रसिद्धपद्समानाधिकरण, इन तीनसे सम्बध 
ग्रहण फिया जाता ह ये तीन सम्ब॑धके सिद्ध ोनेके देतु दै ॥ ३८ ॥ 
= कि थ ¢ 
न कार्ये नियम उभयथा दशनात्‌ ॥ ३९॥ 
दोनो प्रकारसे देखनेसे कायेमं नियम नही हं ॥ ३९॥ 
शक्तिग्रह का्दीमे होता दे यद्‌ नियम नरी ३ क्योकि छोकमं कार्यके 
तुल्य अकाय भी बृद्धग्यवहारआदि देखनेमं अति द यथा गो खावो' इस 


(* नके) 


कार्यपर वृद्धवाक्यसे गो छे आनेका ग्यवदर देखा जातां इस मकारसे तरे 


` पुत्र उस्यन्न हवा इस्यादि िद्धिपद्‌।थ परवाक्यसे पुरुकादि दनिका व्यव- 


¢ 


हार देखा जाता ह इष प्रकारसे कायै व अकायं दोनोमे शक्तिग्रह देखनसे 
का्थमाजम नियम नदी ह ॥ ३९॥ शंका-रोकरमे अथ व मत्यय आदिक 


. देखने सिद्ध पदार्थमे भी शक्तिद देवे परंतु वेदम अकाय बोधनके इया 


होनिडे कष अकायमे शक्तिय्रद द गा१उत्तर- | 
स | ¢ ® र | 
ठक व्युत्पन्नस्य वेदाथप्रतीातः ॥ ५०॥ 
क 95 अ अ (9 ) { 
ोकमे व्युत्पत्नको वेदाथेकी प्रतीति होती ई ॥ ४० ॥ 
टकम जो पुरुष शब्दशक्तिमे व्युसपत्न दता दै ऽसीको छोकानुखार 
वेदक अर्थकी असीति होती ह लोकं शब्दशक्ति भित्र हो, व वेदे ,भिन्न 
१० 


( १४६) सांख्यद्रोन । 


हो पसा नरी होता इससे छोकमे सिद्धं अथ पर शक्तयई दान दृखनसे वेद्‌- 
मे भी उसकी सिद्धिरोतीदं॥४०॥ 


न्‌ बिभिरोर्षयत्वाद्रेदस्य तदथस्यातो 


द््रियत्वात्‌ ॥ %१॥ 
आप्तोपदेश आदि तीनसे वेदम शाक्तिम्रदका दाना 
वेदके अपौर्षेय दोनेसे व वेदाथके अतीन्द्रय रानेसे 


सेभव नहा दाता ॥ ०१॥ 
जा किष पुरुषे न कहा गया हौ वह अपोर्षय रै वेद्‌ किष पुरुषसे 
कथित सिद्ध न रनेसे अपौरुषेय द अपोरुषेय दनिसे आ्तोपदशसे वेदा 
भरे शक्तग्रह होना संभव नदीं होता तथा वेदाथके अतीन्द्रिय (अग्ररयक्ष) 
डेनिस वेदाथम वृद्धव्यवहार व प्रसिद्धप्द समानाधेकरण दोनका प्रण 
नरी दषठकता ॥ ४९ ॥ वेदायके अतीन्द्रिय दोक प्रातिषेधपं मथम 
उत्तर वणेन कश्तरद- 


न्‌ यज्ञाद्‌: स्वरूपता मत्व वाशष्टयात्‌ड 
` नर्‌ परक एर करनवा्‌ हानसं यज्ञ आदकं स्वर 

परीसे धमं होना विदित होता है ।॥ ४२॥ 

जो वेदाथका अतीन्द्रिय दोना कहा हे यह युक्त नरा दे क्योाक देवता 
छटेरयक द्रव्यत्याग आदिशूप यज्ञदान आदिका स्वरूपरीसे घम दीना 
वेशिष्टयते अथोत्‌ प्रकृष्टफल करनेवाछे रोनसे विदित रोता दै फट 
विशेष दोने व इच्छा आदिङ्प ` रेनषे यज्ञादिक अतीन्द्रियं नरी दैन 
यह कदा जाय कि, देवता आदि अदीन्द्रिय दं तो अदीन्द्रियाम भी पदाय 
दोनके धमसे सामान्यङूपसे गरतीति देनिका आगे वणन कियेजानई 
अतीन्द्रिय नई देँ ॥ ४२. ॥ अपोरुषेय रेनेसे जो आपत उपदेशका अभावं 
कदा दे उसका उत्तर कदत | 


निनशक्तेव्युत्पत््या व्यवच्छिद्यते ॥ ४३॥ 


भाषाठवादसटित । ( १५७) 


न्जशाक्त व्युत्पात्तिद्रारय विभाग वा भद स्ाहत उप 


रा कीजाती है ॥ ४३॥ 
अगपोरुषय दोनिम भीं वेद्‌(की जे निज अथात्‌ स्वाभाविकी अथम्‌ शक्त 
वही परम्परासे आप्तपुरुषोंकरक इस श्ब्दका यह अथं दै स। व्थुख- 
[तद्वारा अथान्तरसे प्रथक्‌ करके जो अथं जिस शब्दुमे नियत. ई उस्ासं 
उपदेरा कीं जार्ती। दं आधुनिकरब्दके समान कोह आपसे संकेत नह्‌ करता 
जससे परुषय दोनकीं अपेक्षा दवे ॥ ४३॥ 


यम्यासम्यहुप्रतातजनकत्वात वात्स 
दिः %४॥ 
योग्य व अयोग्योमें प्रतीतिजनक ८ उत्पत्तिकता ) ` 
दानसं उसका पाद इ ॥ ४४ ॥ 
योग्य व॒ अयेग्यामे. अथात्‌ भस्यक्ष व॒ अप्र्यक्षपदाथामे सामान्य 
धेस साधारणसे पदोका अथमे प्रतीतेजनक दोना अनुभवसे सिद्ध दोनसे 
उसकी अयात्‌ रक्तय्रद ( अथ मररणश्प्त ) की घ्द्धि रं परन्तु जा ` 


सामन्य न्‌ दे एसा वदव अतान्द्रय जपृववाक्य ई उषका अ्रहण 
इस पुवदणनमरं न समज्ञना चाद्य इन्दगतावराषक्छा वणन कया जता 
द ॥ 88 ॥ | 


न्‌ नित्यत्वं वेदानां कायत्‌तेः॥ ४९६ ॥ 
काय इना अतप्रमाणस् स इनस वदकाःच्त्यता 
नृह्‌[ ट ।॥ ४९ ॥ | 
“सतपोऽतप्यत तस्मात्तपस्तपनातू्रयो वेदा अजायन्त)" इप्याद्‌ अथ्‌- 


उषने तप किया उक्ष तप करनेसे तनवेद्‌ उन्न हए इत्याद अति । 
वेदका काय हना निस्य न होना विदित होता दं॥ ४५॥ - 


न पौरुषेयत्वं तत्कतेः पुरुषस्याभावात्‌ ॥ ५६॥ 
उनके कता परूषके अभावसे पारूषेय नहं ह ॥ ५६॥ 


( १४८) सांख्यदद्रान । 


बहुत मनुष्य यदह मानते द कि; वेदका कत्‌। पुरुष इश्वर ह इस 
शाम शाख्कार परुषको अकता माना ह इसीसे युक्तरूप शशरमं सृष्टि 
कतेत्वके सिद्ध दोनिका प्रतिषेध किया ई कदे्वके अभावसं इईव्र वेदका 
कतौ नश दोसकंता व कताभावसे इश्वरका अभाव हं (ससं ईस सूर्म 
कहा ह कि, उनके ( वेदेकि ) कतां पुरुष ईश्वरकं अभावसं अथात्‌ कठ- 
त्वक अभावकषे वेद्‌ पोरुषेय नरी द अथात्‌ हरवरङृत नदा दै किष देतुसे 
कता परुषका अभाव द वह्‌ हत॒ आगे सूत्रम वणन कपतं दै ॥ ४६ ॥ 


मुक्तासुक्तयारयाग्यत्ात्‌ ॥ ९७ ॥ 
मुक्त व अभुक्त दानक योग्य न दोनेसे \। ४७ ॥ 


मक्त वा अमुक्त दोना दोनेमे वेदके निमाणमें योग्य नरी रोस्कता 
मक्त रोने सवज्ञ रोनिपरभी रागणएहित दोनेसे सदख शाखा वेदके 
निमाणमें अयेग्य है मक्त न दीनम अज्ञान सवेज्ञन दोनेसे अयोग्य हे 
इससे इरवरके वेद्‌ कतां न दनेसे.वेद अपोरुषय ह ॥ ४७ ॥ जो रसा 
सम॒श्चा जवे कि, अपोरषेय दोनेसे वेद्‌ नित्य स्वतःसिद्ध द ती अपोरु- 


(9 


षेय होनेसे नित्य दीना सिद्ध नदी दोता इसका टष्टत आगे सूत्रे 
वणन करत द ॥ 


नापरुषयत्वात्रेत्यत्वमङरादेवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अपोरुषेय दोनेसे अंकरभादिके वल्य नित्थ रोना 
सिद्ध नीं होता ॥ ४८ ॥ 
यथा अङ्कुर आदे अपरुषेय निस्य नरह रँ तथा वेदभी निचय नरी द 
सकता ॥ ४८ ॥ शका-अङ्रकेः कायरूप रोने घटके सरश पोरुषय 
दानका अनुमान किया जवि! उत्तर- रः 
तेषामपि तद्योगे दष्टवाधादिप्रसक्तिः॥ ४९ ॥ 
उनकाभौ उसके साथ योग रोनेमें टष्की बाधा 
होनेका प्रसंग ॥ ४९॥ स 


भाषाठवादसदित । ( १४९ ) 


छनका उक्त अंकुए आदिका उसके साथ दोनेमं अयात्‌ पोरुषेय 
दौनेके योगम दृष्टकी बाधा दौनिका प्रसंग दै भाव इसका यद दकि) जो 
पौरुषेय है वद श्वरीरजन्य ( शरीरस उत्पन्न दोनेके योग्य ) र यदह व्याप्ति 
ठाकमे दष्ट है अथात्‌ प्रसयक्षसे सिद्ध दै अङ्कुर आदिमं पसा दीना ट 
नही दे इससे दष्ट उपाप्िक। बाधा दोनका प्रसंग रोगा ॥ ४९ ॥ 


यस्मित्ररृषेपि कृतदबुद्धिरुपजायते त 
त्पोरुषेयम्‌ ॥ ५० ॥ 


जिस अष्टमे भी करत दोनेकी बुद्धि उत्पन्न होती हे 
वृह पोरषेय है ॥ «० ॥ 


` दृष्टके सपान अदृष्टमे भी जिप्ठ वस्तुमे कता करके बुद्धि पूवक त 


होनेकी बुद्धि उरपन्न होती दै वह परुषय दे अथात्‌ वदी परुषय कहा. 


जाता दै अभिप्राय इसका यर रै कि यद्यपि निस्य इद्वर जो वेदका 
कतां परुष माना जाता हे वह्‌ वेदका कत। युक्तिसे सिद्ध न हो व प्रस्य- 
क्षसे सिद्ध न रहो तथापि वेदम कतदनेकी बुद्धि रोनेसे वेदका आदि 
पुरुष वा ब्रह्मासे उक्त दोनेसे पोरुषेय मानना चादिये इस रेतसे क. 
यथा रष्टपदाथ कोड मन्द्रिको उत्तम रचना चित्रकार संयुक्त देखन. 


ष क । क 


व उसमे भोग्यपदाथं शय्या भोजन वख आदि पदाथं देखनसे कताका 
करते व धरते हये न देखने परभी चेतन कता बुद्धिपूवंक कृत दानिक 


बुद्धि रती दै इसी प्रकारके वेदमे धम अधमं जाद्‌ उत्तम उपदश 
विधि निषेध हेनिसे किसी उुद्धिमाच्‌ पुरुषस बुद्धिपूवेक कृत ईक 
अनुमानत पौरुषेय टोनेका बोध होता दे कोर इस सूत्रका अथं इसके 


ॐ, = क, 


विरुद्ध वर्णन करत दै वेदकं! सवथा अपोरुषेय स्वतः सुषुत्तके. श्वास्के .. 


 निकसनेके रश आदि परुषके शवास्रसे उतपन्न मानते द परन्तु यह्‌ सवेथा 


अयुक्त व असंभव कथन रे कर्पोकि किसी भरमाणश्च विना चेतन ज्ञानवाच्‌ 
जड शम्दका आपतते वाक्यरचना करना व॒ यथोचित तताथं अ्रतिषादन्‌ 
करना संभव नरी रोसकता ॥ ५० ॥ 


( १५० ) सांख्यद न । 


निजशक्त्याभव्यक्तः स्वतः प्रामण्यस्‌ ॥ ५१ ॥ 


निजराक्तिकी प्रकटताषे स्वतः प्रामाण्य दें । ५१ ॥ 

जो यह शंका रौ कि; आप्तवाक्यमें आत्तके विर्वासमात्रसे जो पदाष्‌ 
अपने निश्चित नरी होता व उसका प्रत्यक्ष नरी दोत्तारउसका म मरामाण्य 
मान ख्या नाता ३ रेसादी वेदका प्रामाण्य दे अपनेका यथार्थ 
होनेका निश्चय नीं दसकता इस दका निवारणके अथं व॒यहं 
सूचित करनेके अथं-कि; आप्तके विश्वासी वेदका अ्रामाण्य नरी दे 
वेदकीं श्न्दशक्तिरीसे जो अथ पर्तत दे उष्ठषे स्वतः वेद्‌का प्रामाण्य 
षिद्ध रीता रै सूत्रम यह कटारे कि) निजशक्ति अथात्‌ वेद्‌के अपने 
राब्द्राक्तिसे जी अथं स्यताकी प्रतीति दे उसका प्रकटतासे अथात्‌ 
मंज व आयुर्वेद आदिमे उसके प्रकट दोनेसे सम्पूण वेदेका प्रमाण्य 
आपदीसे सिद्ध दाता द अभिप्राय यदद केम व आयुवेद जसा 
कथित दै उस प्रकारसे करनेसे मंज व ओषधका फर्‌ सिद्ध दनेश वेदक 
शब्दाथदीषे वेदोका-आपर्द्‌ सत्य हनि व॒ प्रमाण योग्य दोनैका निश्चयं 
होता दं गुण आदिर्कोका अस्यन्त नाश्च नरी दैयद्‌जो प्रतिज्ञां इषः 
म्रतिज्ञामे सुख आदि सिद्ध करनके ख्ये अनुमितिके उपयगीं पचः 
अवयव व॒ पच॒ अवयवके शब्दरूप दने शब्दग्रमाणका वणेन 
किया अव गुण आदिकाको अन्ययुक्तसं सिद्ध करने्मे अन्य देतुको वणन: 


करत ह ॥ ५९१॥ 


नासतः ख्याच चृशगवत्‌ ॥ ५२ ॥  - 
मनुष्यके सागके समानं असत्‌का ज्ञान होना सेभव 
नही रोता ॥ ५२॥ 
ज्ञानमाचसे व पच अवयवद्वारा अन॒मानसे ज सख आदि सिद्ध 
दतं इ जनका वणन्‌ कया गया रवे सत्‌ नदी इनसे सिद्ध दति 
द जो अत्यन्त असत द उसका ज्ञान दोना संभव नश दोता यथा असत्‌ 
मनुष्के सीगकःा ज्ञान नरी होता प्रमाणसरे सिद्ध होनेसे सुख आदि गुर्णः 


भाषालुवादसटित । (*९५.१) 
सतू दे ॥ ५२ ॥ अब पूर्वपक्ष यह द किं? यद्यापे गुण देका सत्‌ हाना 
अंगीकार किया जाय तथापि गुण आदिकाका अत्यन्त बाध नहा ई यद 
कहना भिथ्यादे मिथ्या रोनकारेतु वर्णेन करते दे ॥ 


न सता बापद्शनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
नाश देखनेसे सत्‌ नदी हे ॥ ५३ ॥ 
विनाकाडमें गुण आदिका नाच दोना देखनेसे गुण आदि अत्यन्त 
सत्‌ भी नर दै॥ ५३॥ जो यदह समञ्च जावे कि) सत्‌ व असवे भिन्न 
जगत्‌ माना जवेतोाजो कीं सत्‌ व कदी असत्‌ दानेका भ्रम दाता द यद 
न होवे विटक्षण होने सत्‌ व असत्‌ दोना मानना चादिये१ तो हषका 
उत्तर यह दे॥ 


® £ _ 

नानिर्वेचनीयस्य तदभावात्‌ ॥ "९४ ॥ 
अनिवेचनोयका भाव नदीं होता उसके अभावसे॥५४॥ 

उसके अभावसे अथाव सत्‌ असतसे भिन्न वस्तु दानक अभावसे 
अथात्‌ पेखा पदाथ जे प्रमाणे सिद्ध नदी रं अप्रसिद्ध ई धसे अनिवचः 
नीयका भाव नक होता सत्‌ असत्‌से भित्र रोना व॒ वरी सत्‌ व वही 
असत्‌ मकार व अवस्थामं होना दोना असंभव ह इससे एसा मानना 
अयुक्त दे ॥ ५२ ॥ 


नान्यथा ख्यातिः स्ववचाव्याघातात्‌ ॥ ५५९९ ॥ 


अपने वचनके व्यावातसे अन्यथा ख्याति नदी ई ॥ «५. ॥ 
जां यद्‌ कटा ज्व क अन्यणएदाथ अन्य रूपरसं भाव दताद ता यद्‌ 


 अपनेदी वचनका भ्याघात है कि) शब्दसे अन्थथा कहता र व॒ भाव 


उस्का अन्यथा कहता दे ओर अन्यम अन्यस्वङ्प दाना भा मनुष्यके 
समकी तुल्य मिथ्या दे इघसे अन्य वस्तुका अन्यङपखं भाषत दना 
क ९[ भी असंगत ३ ॥.५५ ॥ अब अत्यन्त बाध ( नाश ) न हे 
नेमे अपना सिद्धात.वणन्‌ करत्द- [1 


( १५२ ) सांख्यदद्रीन । 


सदसत्ख्यातबाधाबवाचात्‌ ॥ ५६ ॥ 


सत्‌ असत्‌ ख्याति (कथन ) वाध व अबाध दोनेसे ॥५६ ॥ 

भ्रतिपन्न धर्मम निषेधबुद्धि विषय रनक! बध कते ईं सत्‌ व अ- 
सत्‌ कना बाध व अनाधसे होता द सब वस्तुओं ( पदाथा ) के निस्य 
दोनेसे स्वङपसे गुणोका बाध नई! है इससे सत्‌ ई॑व संषगसे सब वस्तु 
ओका चेतन्यमे बाष ३ अथात्‌ जब ज्ञानते बाह्य देति रे बुद्धिगत नरी 
होते ज्ञान संखगरहित देति दईं तब नष्ट सदरा ज्ञात रीति दै इससे असत्‌ 
है यथा पट आदिमे अरुणङूप आदि जवतक पटमभे दष्ट देति हँ सत्‌ 
विदित हेति दै पटसे द्र दोजानेभे नष्ट समुङ्गे जति द परंतु स्वरूपत 
इनका नाश सवेया नदी दता हसी म्रकारसे अवस्था भेदसे कालान्तरं 
गणोका परिणामरमात्र होता हे अस्यन्त बाध नश रता सत्‌ असत्‌ दोनों 
विरुद्ध हे इससे दीनं दोना कहना यथाथ नरी रै जो यह संशयदोतै 
रकार भद्‌ होनेसे वेरोध नद रोता यथा तख रूपसे जा चद द॑ 
वह अपनं रूपे सत्‌ दे परन्तु सीपमें जो चादीका बोध होता ई उस्म 
भ्रपसं सर्यके सदश्च वोध दानमे अषत्‌ दे एसी प्रकारसे जगत्‌ भ्रति 
कारूष अग्न स्वरूपसे सत्‌ है चतन्य आदिमे अध्यस्तरूप असत्‌ ई 
रस अकारसं ग्रङ्ृाति इत्‌ असत्‌ स्वश्प ई ॥ ५६ ॥ यह सत्‌ असत्‌ 
पदायका 'नङूपण करके फर शब्द्‌ विषयमे विशेष. विचार करते ॥ 


नतत्यत्रत[तिभ्यान स्फारात्मकः शब्दः॥५५॥ 


1 


प्रतीति व अप्रतीति दोनों दोनेषे शब्द्‌ स्फाटात्मक 

नृह्‌{ इ । «७ ॥ 

अर्धक वण भिन कट्ड इत्यादि ङ्प अखण्ड एक्‌ पंद्‌ वणकि 
सयत माना जत्रा ईं कलर आदे विश्ष शब्द जिस अथक वाचक 
दोप ई उस्र अथक बोधको स्फुट ( प्रकट ) करते हैँ शम्दते अर्थ ज्ञानकै 
कट दानं वा प्रतीत दोनेको स्फट करते रै शब्दसे यह स्फोट 
होता दे इषसे शब्दको स्फगातमक कहते है इस स्फोटक प्रतिषेधे यह 


,। 


~> --------------------> 
॥ 1 


39 (अ= 2 


भाषालवादसहित । ( १५३ ) 


कहा है कि, शब्दके! जो स्फोटामक मानते ह शनका मत सत्‌ नरी द 
शब्दसफोगत्मक नरी दे क्यों नदीं दै प्रतीति अग्रतीतिसे अयत्‌ शब्दस 
अर्थकी असीति रवी दे ओर नरी भी रोती भ्रथम निस्का ईस स्फाटका 
ज्ञान द गया है कि; ये विशेष शब्द्‌ एन विशिष्ट अथक वाचक ई उसका 
अर्भका बोध रता हे जस्को स्फाटका ज्ञान नशं ई उस्को शब्द॒विरीषसं 
अर्थं विक्षेषक। ज्ञान नक्ष रोता अयौतर्‌ उस्क अथं बोव करानिकी 
ङान्दोमें स्वतः ( आपसे ) शक्ति नई द इसे शब्दम स्फाटकट्पना 
व्यथं हे ॥ ५७ ॥ 


न्‌ शब्दनित्यतं कायताप्रतीतेः॥ ५८ ॥ 


काये दोनेको प्रतीतिसे शब्दको नेत्यता नही ई ॥ ५८॥ 

ङाञ्ड छतप्र रीतादै व नष्ट दोता है हषसे कायं दं कायं दानक परती 
तिसे शब्द्‌ निव्य नशं दे इष देतुसे कि) गकारका उचारण सुनकर यद्‌ 
्रस्याभज्ञान होता द कि, यह वदी अक्षर गकार दे जा पूवदी सुनाथा 
अथवा जिस्केो पूवी गकार मानते ये शब्दकृा नर्य मानना युक्त नर। 
है उरपत्न गकारबोध दोनेसे अनिच्य दं पूषैगकारके सजातय हानस्‌ 
भरत्यभिज्ञानका होना सिद्ध रोत। दै वदी रक दीना सिद्ध नई रीत्‌। 
अन्यथा घट आदिकोकी भी प्रस्यभिज्ञा होनेसे नित्य मानना दगा ॥ ^< ॥ 


पूवंसत्वस्याभिव्याक्दापनंव वटस्य ॥ ९ ॥ . 

दीपसे षर्के समान पूवे सिद्धि सत्वको प्रकटता ई ५९॥ 

जो शाज्द सत्ताङपते पुषरदीपे सिद्ध र वह धुनिसं केवरं प्रकट रता 

& य उसन्न रेता ह यथा-+वटसत्ता अथीत्‌ घटका हन पूवद घद्ध 

डोनैपर भी जब अंधकारसे दृष्टं नही दता तब घट नहा ई एसा विदित 

होता है दीपके अकासि उसकी अभिव्याक्ते ( प्रकटता ) दात द इस 
म्रकारते पर्व सिद्ध शब्दकी उच्ारणसे अभिव्यक्ति इती ई ॥ ५९ ॥ 


सत्कार्यसिद न्तशचेत्सिद्साधनम्‌ ॥ ६० ॥ 
सत्कायं सिद्धांत देवे तो सिद्ध साधन द ॥ ६० ॥ 


( १५४ ) सांख्यदखोन । 


अनागत अवस्थाको छोडकर जो वतेमान अवस्थाका राभ करना 
अभिव्यक्ति अंगीकार कीजवि ते सत्कायं षिद्ध दै अथात्‌ कारके 
सद्‌ा सव्‌ हेनका धिद्धांत ३ एसी नित्यता सब कार्की द सव कार्यार 
नित्यता नमे सिद्ध साधन दोष रोगा ओर जो यह मान। जाय. कि, 
वतेमानदी खूपसे सत्‌ ₹ ज्ञान माज दोना अभिव्यक्ति दै तो घट आदि- 
कोकी भी नित्यता षिद्ध होगी इसे घटआदिके तुय „कार्यरूप शब्द्‌ 
अनित्य हे | ६० | अब आत्माके अद्वैत माननेवारोकि मतका अतिषेष 


०, के 


करत ई ॥ 


क भ कि 
नाद्रतमात्मना गात्‌ तद्धद्ग्रतातः।&१॥ 
[५ क > क प क ® . 
आत्माके छग ( छक्षण ) से उसके (आत्माके) भदकी 
कि र क क, क कि नि अ 
प्रतात दानसं भद्वत नहा ई ॥ ६१ ॥ 

यद्यपि यथा आत्मके भेद्‌ छिग ( छक्षण ) मं शति वाक्य दै तथा 
अभेद्‌ वाक्यभी है तथापि अजा वाक्यमें जिसमें. यह वणन किया रई किः 
एक पुरुष प्रकृति! भोग करता दै व दूसरा विवेकको प्रात वैराग्य सै 
` भ्रकरतिको स्याग करता द र्याग आदि छग ( रक्षण ) से आत्मकः ` 
मेददी दोनेकी सिद्धि दती दे अद्वैत वाक्य साधम्यं होने व वेधम्यं 
, न होनेसे एकता प्रतिपादन पर हे अस्यन्त अभेद प्रतिपादक नई 
दे अत्यन्त अभेदर्मे एकका र्यागकरना अम्यका त्याग न करना यहं 
भेद रोना संभव नर दोषक्ता इससे अद्वैत नदीं ३ ॥ ६९ ॥ श्रुति प्रमा 
णस मेद दोना वणन करके भ््यक्ष भी अदवेत दोनेका बाधक दै यद वणन ` 

करत्‌ ई ॥ ¦ | | न 

कि स, 

नानात्मनापि परत्यक्षवाधात्‌ ॥६२॥ ` 
अनात्मासे कभौ प्रत्यक्ष बाप होने अद्रेत नदीं ३॥६२॥ 
` अनात्म अथाव भोग्य भप॑चसे अवयक्षते बाघ दनेसे आरमाका अद्वैत 
देना सिद्ध॒नीं होता क्योकि एक आत्मामं अनेक भकारके भोग दोना 


भाषालुवादसहित । ( १५५ ) 
सिद्ध नरं दोषषकते ओर आरमाके भोग्यो मेद न दोनेमे वट पट आदिका 
भी अभेद रोना सिद्ध दोगा ॥ ६२ ॥ | 


ॐ ऊ कर 


क 
नामाभ्या तमव ॥ &३॥ 

उक्त हेतुरीमे दोनोमसे अद्वेत नदी हे ॥ &३ ॥ 

, उक्त देतुदीसे अर्थात्‌ प्रक्ष बाधदीसे आएरमा व अनारमा दनो अद्वैत 
हीना सिद्ध नशं रोता अर्थाव्‌ अनेक अकार भोग्योका भोग एकदी 
आत्मामं दोना अथवा एक आतमाका अनेक अकारके भोग एक दुष्क. 
विरुद्ध इष्ट अनिष्ट रूपका भ्रण करना दोनो असंभव मरयक्ष विरुद्ध रेनस 
अदित सिद्ध नशं रोता अथवा दोनों पूवौक्त देत्॒ओं से आसमा व अनारमास 
अद्वैत सिद्ध नं दता ॥ ६३ ॥ दका “ आ्मेवेदं सवे ” तथा सवै 
ख्विदं ब्रह्म ” अर्थ-आरमादी यद सब दे तथा निश्चय करक यह सब 
रह्म है इत्यादि श्रुतियेकि द्वैते विरुद्ध दोनेका क्या देतु दे! उत्तर- 


अन्यपरस्रमविवेकानां तत्र ॥ ६९ ॥ 


कि कक कथ य क क क $ © ४ 
तिस्पें (अद्ेतम ) अविवेकियप्रात अन्यपर्त्व जवति 
< ४७ क, 
उपास्नाथक अनुवाद ह ॥ &५॥ ४ 
डोकें शरीर श्री व भोक्ता भोग्यमे अविवकसे अभेदं व्यवहार करते देः 
यथा न मोरा यद्यपि मोरा दाना देहका धमे दै आत्माका नर दे तयापि 
अविवेक अभेद व्यवहार करते रै इससे उसी प्रकारफं ग्यवहारकः कटि 
कर उन अविवेकि प्रति सखञद्ि , आदिके अथं श्ुति उपासना, 
विधान करती ३ ओर सीसे परमा्दशामे उपास्यकि आमा रेनका' 
श्रुति अतिषेध करती है यथा श्युतिमे कहा दै (भयन्मनसानमनुतेयेनाहुम- 
नोमतम्‌ । तदेवत्रह्म खं विद्धि नेदं यदिदमुपाषते" अथं-जो मनद नदीं 
जानतां अर्थात्‌ विनामनद्वारा सब जानता दे जिससे मन जाना गया- 
एसा कते ह उसीको त्‌ ब्रहम जान न इखकं। जिंघकी उपासना करता द 
इस्यादि ॥ & ॥ क 4 


( १५६ ) सांख्यद श्चन । 


नात्माविद्या नोभयजगदुपादानकारणं 
निःसंगत्वात्‌ ॥ &५९ ॥ 
न आमा व अविद्या न दोनों निःसंग होनेसे जगत्के 


उपादान कारण नदीं र ॥ &« ॥ 

भसा व॒ आत्मामे आश्रित अविद्या अथवा दोना निःसंग रौनि 
मात्‌ आत्मकि संग रदित दोनसे जगतुके उपादान कारण नर! हे क्योकि 
गदते द्रव्योका विकार होता दै इससे केवर अद्विषीय आरमाका असंग 
हेनिसे उपादान दोना संभव नहीं दोता न अविद्याद्वारा उपादान रना 
संभव होता ६ क्योकि अविद्यक योग रोनिका पूवद निषेध किया 


गयादईइ॥ &५॥ 


गकस्यानन्द्‌चद्गषत्व द्रयममदात्‌ । && ॥ 
दोनोमं भेद हानेसे आनन्द व चैतन्य ( ज्ञान ) दोनो 


रूप हाना एकका धम्‌ नहा ३ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्म तिम आनन्द रूपभीं वणन कया दे यथा “सच्यंविज्ञानमा- ` 
नन्द्‌ ब्रह्म 'अर्थ-सत्य विज्ञानरूप आनन्दरूप ब्रह्म इससे आनन्दरूप ब्रह्मके 
डोनिके प्रतिषेधे व ॒श्रुतिसे आनन्द रूप रेनिका जो भ्रम रोता दै उसके 
निवारणके अथ सून्रमे यह कदा रै कि, आनन्द व चैतन्य दीनां एकी 
धमाके धम हना सभव नदीं देते कयाकि जिस कारम दुःखका ज्ञान 
इता ६ उस कामें सुखके अनुभव न रोने ज्ञान सुखका भेद सिद्ध दता 
जो यद समुञ्चा जवि कि, ज्ञान विशेष सुख ३ तो पेखा कहनाभी युक्त 
नहा ह क्याके आमस्वरूप जो ज्ञान दं वह॒ अखण्ड है इसीसे चेतन्यके 
जनुवकाटम्‌ सुखका आवरणमीं नदीं कहान(षकता अखण्ड दोनसं 
जानन्दका जावरण हाना संभव न देनिसे “भं दःखके। जानता हं ' यह 
जुम दहना असभव र आस्माम अश्च मेद नदी दै कि, जिस अदाम 
आनन्दका आवरण दता दे उस्मभी चेतन्य अश्च माना जाय व श्रुतिभ। 


#। 


.१ 
| 
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| 


& 


भाषाञवादसदित । ( १५७ ) 
आतमाको दुःखसुखरदित वणेन करती दे यथा ‹““नानन्दननिरानन्दम्‌ 
इत्यादि अ्थ-न आनन्दरूप ई न आनन्द रदित ई इर्यादि इसषे आनन्द्‌ 
आरमाका गण नरी हे द्‌ःख सुख प्रकृतिं कायका धम ह ॥ ६६ ॥ शंका- 
आनन्दङूप प्रतिपादन करनेवाडी श्रुत्तिका यथाथ दना रिस प्रका 
रसे माना जायगा ! उत्तर- 


दुःखनिष्त्तेगाणः ॥ ६७॥ 


दुःखनब्रात्तसं गाण इ ॥ & ॥ 

ओपाधिक दुःखकीं निवृत्ति जो आमा सुखरूप कदा जातां 
षस भावसे आनन्द श्न्द्‌ गोण श्ुतिमे कहा ई श्रुति अ(पाधिक आनन्द्‌ 
परदे ॥ ६७ ॥ 


विुक्तिप्रशंसामन्दनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


मन्दोके अथं विमुक्तिकी प्रसा दे ॥ &८ ॥ 
मन्द जे अज्ञान दे उनकी रुचि बटनेके ये दुःखनिव्रात्तरूप सुख- 
मय आस्मस्वरूप पक्तिकीं श्चुत अज्ञानयोप्रति प्रश्चसा करता ई ॥ ३८ ॥ 
मनक व्यापक न दनिका देतु वणन करते ई ॥ 


व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रिय 
त्वद्रा ॥ &९ ॥ | 
करण होने अथवा इन्द्रिय होनेसे मनका व्यापक हाना ` 
सिद्ध नदी हे ॥ &९॥ 
मन अतःकरण रेने जसे अन्य करण व्यपकं नरह( दति व्यापक नरह 
३ अथवा ज्ञान व ' क्म इन्द्रिये भिन्न अतःकरण ङ्प इन्द्रिय विशेष दे 


मामे दुःख सुख व इन्द्रिय विषर्योका भदक दीनस मनका मध्यम परिमाणः 
रोना संभव रोता दै विथु दोना सिद्ध नरह दता ॥ ६९ ॥ 


सक्रियत्वाद्रतिश्चतः ॥ ७० ॥ 


( १५८ ) सांख्यदरन । 
` गति सननेसे क्रिया संयुक्त दोनेसे ॥ ७० ॥ 


आत्माका छोकान्वरमे गमन सुननेसे अथवा आत्माके गमन आगमन्‌) 
वर्णनं श्चति प्रमाण रोनेसे आरमडपाधिभूत अंतःकरणका क्रिया संयुक्त 
होना सिद्ध होनिसे मनका विभु ( व्यापक ) दोना संभव नरीं रोता कथो 
विभ आरामे स्वाभाविक गमन दोना सिद्ध नद| दहात्ता ॥ ७० ॥ मनक 


बनरदयव दार्तका अतषघ कस्तं ६- 


न निभगवत्वं तयोगाद्धटवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
उनके सयोग होनेसे वटके समान भागरहित ( निर- 
: (अ 
वयव ) नदा ३ ॥ ७१॥ 
उनके अथत्‌ इन्द्रियोके सराय मनका योग रैनि मन घटके समान 
निरवयव नंदी ह अथात्‌ यथा घट मध्यम परिमाणयुक्त व सावयव ई 
छसमं अनेक अवयर्वोका संयाग हं इसीप्रकारसे मनका अनेक इन्दियकि 
साय संयोग रोनैसे मनका निरवयव रोना सिद्ध नरी देता क्योकि निरव- 
यवका ह्रयक साय संयग नरह्‌! दोष॒कता संयोग वियोग सावयव 
इता ६॥ ७१॥ 


ङ तपुरुषयरन्यत्सवमानत्यम्‌ ॥ ७२॥ 


उ [त पुरुषस अन्य सव अानत्य इ ॥ ७२॥ 
कारणङूप अङ्ृति व चेतन पुरुष ष द्‌! निस्य है ओर सव कायंङूप 
पदायं अनिव्यर ॥ ७२ ॥ 


नभागलमो भोगिनो निभागत्वशरुतेः॥७३॥ 
अतिममाणसं भागोके भागरदित हेनेते भोगीके भाग 


दानक सिद्धि नदीं होती ॥ ७३ ॥ | 
ग। ( पुरुष ) के भाग ( अवयव ) होनिकी सि द्वि नरी दतीं क्यो 
कि शतिं पुरुषको भागरदित कदा हे अति यह्‌ दे ““निष्कडं निष्क्रिय 
सतिं निरवद्यं निरंजनम्‌” अर्थ- अवयव .वा अङञरहित क्रियारहित शात 


भाषालुवादसहित । ( १५९ ) 


निदोषि मायारदहित हे जो ति सावयव कदा दे उसका अभिप्राय उपाषि 
वरासे आकाश्च जछ्के तुल्य सादयव व क्रियाघदित दना हे ॥ ७३ ॥ 


नानन्दाभिभ्यक्तिुक्तेनिधमत्वात्‌ ॥ ७९8॥ 
धमेरहित दनिसे (नन्दकी अभिग्य्ति युक्तिं नदा 
रे । ७९ ॥ | 
आस्मामे आनन्दङ्प व अभिव्यक्तिङूष धमे नरीं दै आत्मा अपने 

स्वप ज्ञान रूप मात्रसे निरय दे इप्से जनन्दकी अभिन्पक्ति ( प्रकटता) 
मक्ष नक्ष रै ॥ ५७४ ॥ | 


न्‌ वेशेषशणाच्छत्तस्तद्रत्‌ ॥ ७५॥ 

उसी प्रकारमे विरोषं शुणांका नाड मोक्ष नदी ३ ॥ ७५॥ 

आमक धर्मरहित रहेनसे यथा आनन्दकी अभिव्यक्ति मोक्ष नश ई 
तथा अशेष विरोषगुर्णोका नाञ्च अथवा विद्रोषगुणष्वे रदित दीना भी मोक्ष 
नर है जो यह संशय दो कि, एेसा माननेमे दुःखकी। निवर्तिका भी मोक्ष 
हाना संभव न होगा व दुःखका अभाव भी घभरी हे ता इसका समाधान 
यह द कि, भोग्यतासरम्बधर्ीसे जे! दुःख दै उसके अभावकं। इम पुरुषा- ` 
ता ( मोक्ष ) मानते ह पुरुषमें स्वाभाविक दुःखसम्ब॑ष. व॒उसङी निव- 
तिरो नर। मानते ॥ ७५ ॥ 


न्‌ विशषगतिानष्कियस्य ॥ ७६ ॥ 


क्रियारहितकी विशेष गति नदी हे ॥। ७६ ॥ 

ब्रह्म खोक आदिको जानाभी मोक्ष नरी दे क्योकि फियारदित आत्मामं 
गतिक अभाव है छिगरारीरसे ममन मानने व रिगशरीर अंगीकार करने 
दीष मोक्षका हना घटित नशं रेता ॥. ७६ ॥ 


नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकलतादि 
दापात्‌ ॥ ७७॥ 


( १६० ) सांख्यद चन । 

क्षणिकं होने आदिके दोषसे आकारके उपरागका नाड 

मोक्ष नरी दे ॥ ७७॥ 

कोई नास्तिक यद मानते है कि क्षणिक ज्ञानं आतमा हे उ्ठका विष 

याकार दीना बंध हे उप विषयाकारकीं वाघठनाङूप जा राग ₹ उसका नारा 
मोप हे इसके अतिषेधमे सूत्रम यह कहा दे क, क्षणिक ज्ञान मात्र मानना 
युक्त नरी दै क्योकि क्षणिक होने आदिक दषस मन्ता *। पुरुषाय 
हाना सिद्ध नरी रोता ॥ ७४ ॥ 


न सर्वोच्छित्तिरपुरुषाथत्वादिदोषात्‌ ॥ ७८ ॥ ` 
पुरुषाथं न दोना आदि दोष होनें सवं नार हाना 
मोक्ष नदा ह । ७८ ॥ 

जो नास्तिक आत्माका सर्वथा नाद होना मानते दै ओर्‌ आत्माका नाश 
होनादी मोक्ष मानते दे उनके मतके द्षणमे यह कदा दे कि) अस्मा 
के समग्ररूपसे नांच दने अथवा सबके नाञ्च रोनिभ आरमाके भा नाश 
रोनेमे परुषाथ रूप मोक्ष दोना संभव नह द छखाकम नष्ट इए ज्मा 
का पुरुषाथ होना देखनेम नरी आता इसे पुरुषाथं न हनेके दषस 
मोक्ष असभव ई ॥ ७८ ॥ 


एवं शून्यमपि ॥ ५९॥ 
इसी प्रकारसे शुन्यं भी ॥ ७९॥ | 
सी प्रकारसे ज्ञानमें ज्ञेयारमक अखि प्रपंचके नाश हनम ५ आसमकि 


ॐ क क 


नाश इनस शून्य भ। पुरुषाय सिद्ध न दाने मोक्ष नरी ३ ॥ ५९ ॥ 
सयाम क्यागान्ता इतं न दशाद 
ठ[माजष ॥ <०॥ 


सव संयोग वियोगके अंततक रोते है इससे देशाआदि- 
छाभ भी मोक्ष नदीं द ॥ ८०॥ | 


॥ 
॥ 
| 
| 
। 
| 
। 
| 





भाषाठुवादसदहित। ( १६१ ) 
अति उच्च उत्त छोक देर धन सुन्दर दरी अ!दिकों कै स्वामी दोनेष 


की क क 


भा मन्ति चह्‌। ₹ इस रतुं क) सव सयग वियागकं अततक अथात्‌ मर- 


णतक अथवा अपने नाञ्च दोनितक ररते देँ विनाद्ची रेनेषे उनका स्वामी 
हाना मोक्ष नदीदे॥ ८०॥ 


न भागियोगो भागस्य ॥ ८१ ॥ 


अद्या अशक याग पक्ष नहा इ॥ ८३ ॥ 
जो जीवको इरवरका अंश्च मानते देँ ओर हरमे योग ( मेड ) दोना 
मोक्ष मानते दं उनके इस तके म्रतिषेधमे यह कहा हे कि, भाग( अश्च ) 
रूप जका भागीं ( अंश्ची ) परमास्मामं योम रोनाअथवा खय राना मोक्ष 
नह्‌। रं इष दतुसे कि, योगका वियोग होता दै वियोग होनेसे अनिर्य दै 
अनिर्य रनिसे पुरूषाय तिद्ध नरी होता तथा अपनेमे ख्य दोना पुरुषार्थ 
नही हे सते मोक्ष नरी ३ ॥ ८१९ ॥ | 


ग[(णमदियिमऽष्यवश्य भावाद 
तदुच्छिततेरितरयोगवत्‌॥८२॥ ` 
अणिमा आदिका योगभी अन्ययोगके तुस्य उसका 


र ~ 


नृ अवड्य इनहार्‌ इनस मक्ष नहा इ ।॥ ८२॥ 
अणिमा जदि जो अष्ट सिद्धि दं उनक। योग दीना अथात्‌ उनका 
म्राप्न होनाभीं मोक्ष नदीं इ क्योकि अन्य योगके समान अणिमा आदिः 


के योगका भीं वियोग अवरय दोगा वियोग दोनेसे अथात नाद्च दोनेसे 
पुरुषाथं नरह्‌! द ॥ ८२॥ 


नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्रत्‌ ॥ ८३ ॥ ` 


तथा इन्द्र आदिके पदका योग भी मोक्ष नदी ।८३॥ 
तथा अथाव अगिमादिके य.गके समान इन्द्र आदिक पदका योम 
अयात्‌ प्रा होना भी मोक्ष नह ६ नाशमान्‌ अनित्य होनेसे पुरुषायं नही 
स | 


( १६२ ) सांख्यदरन 1 
ह ॥ ८३ ॥ पूरी इन्र्थोको आरदकारिक कडा द उसके विरुद जो 
इन्दरयोको भोतिक मानते द इनके मतका अथात्‌ इन्द्रियोके भौतिक 
टोनेका मरतिषेध करते र ॥ 4 इ: 
न्‌ भतप्रकृतितामान्द्रयाणामाह्कार- 
कृत्वश्चुत्‌ः ॥ <& ॥ 
इन्दरियके आदंकारिक दोनेमें अतिप्रमाण होनेसे 
इन्द्रियोका भूतप्रकृति दोना अथात्‌ भोतिक होना 


सिद्ध नदी दता ॥ ८४ ॥ 
सुगम्‌ ३ व पूर्वी इसका व्याख्यान किया दै ॥ ८४ ॥ . 


0 ® र भअ ८०५ 

न षट्पदाथानयमस्तद्राषाच्य तः ॥ ८८५ ॥ 
षट्पदाथका नियम्‌ व उनके बोधसे सुक्ति नदीं दै ।८५५॥ 

वैशेषिक जा यर मानते ई किद्रव्य, गुणः कमे, सामान्यः विशेष) सम 
वाय, ये छःपदाथं ई व इनके ज्ञानसे युक्ति हाती दै वे अप्रामाणिक 
ह प्रकृति आदि अधिक पदार्थं ह जिनका पदार्थज्ञान रना उचित दै. 
यद्यपि षट्पदार्थमें ्रकृतिकार्योका वणन किया द परन्तु कारण प्रकृ 
तिका निम साम्यावस्याम प्व आदिके समान गंव आदि गुण नश 
होते वर्णन नशं किया तथा शक्तिका वणेन नशं कियः इते षट्पदाथका 
मानना यथायं नं है ॥ ८५ ॥ . ` | 


क श्‌ कि ८ न 
षाडशादष्वप्यवम्‌ ॥ <& ॥ 
इसी प्रकारे षोडश आदिमे ।॥ ८६ ॥ 
८ नैयायिक जो षोडरापदायं व उनके तखज्ञानसे मक्ष मानते दै यई 
भी षद्पदार्थके तस्य अप्रामाणिक हे अयाव्‌ घोडदा पदाथमात्र दीनेका 
नियम नरी दे षोडश पदाथंसे अधिक पदां है हसीसे हस श्रमे प 








भाषालुवादसदहित । ( १६३ ) 
चीप तख करेगये है व पचीसरी द्रभ्यके अन्तगंत गुण कमं आदि भी 
जाननां चाहिये ॥ ८६ ॥ 


0 क । 
नाणुनित्यता तत्कायतश्रुतेः ॥ ८७. ॥ 
अणुकी नित्यता उसके कायतव प्रतिपादक अति होनेपे 

नदी ह अथात्‌ सिद्ध नदी होती ॥ ८७॥ 

श्रुतिप्रमाणक्ते अणका कायं होना षिद्ध रोता दे कायं नित्य नरीं 
रोता विनाक्षी होता है इससे अण अथोत्‌ परमाण नित्य नरींदैजो 
परमाणको निस्य मानते है उनका निस्य मानना यथाथं नर दे यद्यपि 
अणक काय रोनेमे जो श्चरति र वह बहुत वेदकी शाखाअओकं। प्त ॒दोजा- 
नेसे १स कारमे देखनेमें नरी आई तथापि आचायवाक्यषे व मनुस्मृति 
प्रमाणसे माननेके योग्य दै मनस्मरतिमें यह कदा रै “ अणभ्यो माजविना- 
शिन्यो दश्चाधानां च याः स्मृताः ॥ ताभिस्साद्वभिदं सवं संभवत्यनुपूवेशः 
अ्थ-दशके आधे पाचके अवौत्‌ पृथी आदि पांच भूतोके जो अणु मात्रा 
विनाश रेनिवाटी है उन कै सहित यद्‌ सब जगत्‌ पूवेसृष्टिके सदृशा उतपन्न दोता 
दे अण॒ उन्द्‌ यदा परमाण वाचक दै परन्तु जातक अणु रोनका व्यवहार है 
वर्हौतक कुछ आकार परिमाण होना संभव दोनसे कायं होने व॒ नाशमास्‌ 
दानेका अनमान दाता ई . इससषं अतिस॒ष्ष्म कारण सत्तामात्र अ्रकरतदाका 


बच्यमानना उचित ह ॥ ८५ ॥ 


न नेभगत्वं कार्यत्वात्‌ ॥ << ॥ 


काये रानेसे भागरदित होना सिदध नदी हता ॥ ८८॥. 
, अरतिप्रमाणस्रे अणे कायं रोनेसे अणुका भाग रदित ८ निरवयव )हेना ` 
ष्च नदं दता इससे निरवयव मानन। युक्त नी दै ॥ ८८ ॥ 


न्‌ रूपनिवधनात्‌ प्रत्यक्ष्नयमः ॥८९॥ 


( १६९ ) सांख्यद रन । 


रूप निमित्तसे प्रत्यक्ष दानका नियम्‌ नहा ₹ ॥ ८९ ॥] 
पीके निमित्तसे परस्यक्ष रोनिका नियम नदा ह धमं आदिस्त भी 
साक्षार्कार होना संभव होता ई अथात्‌ स्थूटद्रव्याका ब्य शन्द्रवास मरच्यकष 
होता ह सृ्ट्मका अन्तर इन्द्रियद्रारा धम आदिसे भ्यश्च दता दं अथात्‌ 
साक्षात्कार दता द ॥ ८९ ॥ 


न पारमाणचातुर्वल्यं श्य त्च 

गात्‌ ॥ ९० ॥ द) , 
परिमाण चार प्रकारका नदींदहे दौसेउनकेयोग 

नसे ।॥९० ॥ 

अण, महत्‌, हस्व दीथसे चार परिभाण कदे जाते र परन्तु दाह करके 


9 क ॐ 


अथत्‌ अणु मदत्‌ दके साथ उनकं अथत्‌ चारके याग इनस पर्माण 


हि =, (4. 


चार नक्षं है दीषमहत्‌के-अन्तगत व॒ हस्व अणुक अन्तगेत ' मौननसे दरी ` ` 


परिमाण र ॥ ९० ॥ सामान्यद्रारा पुरुषकां एेक्यता व प्रकरतका एक्य्‌- 
 ताका ज्ञान इता इ इसषं साघान्यक। वणन करत्‌ ₹- 


क (न 


अनित्यत्वेऽपि स्थिरता योगात्‌ प्रत्याभ- 

ज्ञान सामन्यस्य॥९१॥ | 
अनित्य ोनेमं. भी स्थिरताको योगसे सामान्यका. 
प्रत्यभिज्ञान होता ३। ९१॥ , 


ॐ, ॐ क [॥ 4 


व्यक्तियेकिं अनित्य दोनेमे भी "यद वदी घट ड' स्थिरतायोगसे पषा ` 
जो त्यभिज्ञान ( स्मरण) दोत। दे वह सापान्यका प्रत्यभिज्ञान दता ह 
अथवर दह्‌ प्रत्यभिज्ञान सामान्य विषयक द| ९१॥ 


न्‌ तद्पलपस्तस्मात्‌ ॥ ९२॥ ` 


> 


तिससे उसका अपाप (जपत्‌ कथन ) नदीं द॥५२॥ ` 


भाषादवादसदित । ( १६५ ) 


ततिससे उस्का ( सामान्यका ) अपङाप ( मिथ्या कथन ) नद। ईं अथव 
: नशं हस्कता सामान्यपदाय स्त्य ईं ॥ ९२ ॥ 


नान्यनिव्रतिरूपलं मावप्रतीतेः ॥ ९३ ॥ 
भावको प्रतीति रोने अन्यनिवृत्तिषूष दाना नहा 
हे ॥ ९३॥ 


वई यह है, हष भाव प्रत्ययस्ते साम्रन्य अन्यका नेव्रतरूप इदन्‌ 

द्धि नर रोता अन्यथा “ यदह घट नर! £ यदीं प्रतीत रोता दे अन्यकी 

व्यात्रत्ति माननम यथा घट न हेनिमं घट दानक व्यावर्त ( निवृत्ति} 

अथात्‌ घटका न दोना घट सामान्यस्रे भिन्न दनक सामान्य मानना है 
इक्षसे साम्य भावरूपदीं ह अभावरूप नहा ई ॥ ९३ ॥ 


न तच्वान्तरं सादरं प्रत्यक्षापटम्ध्‌ः॥९९॥ 


,. प्रत्यक्षे उपरष्ि हानेषे साह्य तच्वान्तर नह ३॥ ९९८।। 





अवयव आदिके सामात्थसे भिन्न साद्दय नही ६ सामान्यङूपर। 
अर्यक्षसते विदित दोनिसे साप्रान्यरूपदी सादश्यको सानना चाहिये ॥ ९४॥ 
दंका-ज। स्वाभाविक राक्तिश सादर्य मानी जाय तो वद सामान्य्‌ 
नदा ई? उत्तर- 


निजशत्तयभिष्यक्तिवा वैशिष्टयात्‌ तदुप: 

लष्ध्‌ः ॥ ९९१ ॥ न | 

, स्वाभाविकशक्तिको अभिव्यक्ति (प्रकटता) भी साह्य 

नदीं है विरक्षणतासे उसकी उपङन्धि इनस ॥ ९५ ॥ 


स्वाभाविकश्चक्तिका उत्पन्न रोना व प्रकट रीना सार्य नह। ₹ रस 
डेतसे कि, शक्तिकी उपरन्धि ( न्ञान ) से. सारर्यकी उपरुन्धिक। वेक 
्षणता ३ शात्तिकी उपुव्िमें अथीत्‌ शक्तिके ज्ञानम अन्यधम्‌(क ज्ञानक 


( १६६ ) सांख्यदशोन । | 
अपेक्षा नश होती साङयज्ञान अभावके ज्ञानके सभान प्रतियोगीके अयं 
जिसका अभाव होता दे उसके ज्ञानक अपिक्षा करतार इससे दोनो 
विलक्षणता द धमकी निजराक्ति ( स्वाभाविकं शक्तिं ) सामान्यरी 
सामान्यखूप धर्भोकी शक्त सार्य नदा ह धमाका शाक्त सामान्य व 
सादरयमे मेद न माननेमे बाद्य अवस्थाम्‌ भ। युवाके सराररयक प्राति हो 
जावेमी जो यदह कदा जवि कि, युवा आदि कारसम्बधी शक्तिविरोष, युवा 
आदिका सादृश्य ह तो एसा माननम भी प्रतिन्यक्तिमें अनन्तशक्ति कल्पना 
करनेकीं अपेक्षा कट्पनाम्रा््े साधारण एक घामान्यकल्पना करना युक्त 
३ इष सामान्य व साद्दय एक नर दै ॥ ९५ ॥ अव जो शब्द व 
` अथमें नित्य सम्बध मानते है वे यद्‌ कहते दै कि, घट आदि संज्ञक 
( नाम्रहोना ) दी घट आदि व्यक्तियोका सार्य र इसके प्रतिषधमरे यह्‌ 
सूर इ ॥ 


न संज्ञासंज्ञिसम्बंधोऽपि ॥ ९६ ॥ 


(केकि 


सज्ञासज्ञाका सम्बध भा नहा इई।॥ ९६ ॥ | 

संज्ञासंज्ीका सम्बंध भी विखक्षणता रोनेसे साद्य न्ष ३ अथ॑त्‌ ` 
जो संज्ञा( नापर ) व रसंज्ञी (नामी ) भावको नं जानता उसको भी 
खाटर्यका ज्ञान होता ह इस ॒विटक्षणतासे संज्ञा संज्ञका ` सम्बंध सारश्य 
नहीं दे ॥ ९६॥ 


ग्‌ स्म्बृधानत्यतभयानत्यत्वात्‌ ॥ ९७ ॥ 
दोनोके अनित्य होनेसे सम्बंधकी नित्यता नदीं है॥९७॥ 


संज्ञासज्ञीके. अनित्यरेनेसे उनके सम्ब॑धकी नित्यता नरी दे द्रव्यके 
नष्ट दोजानेष्र उस ` जातिसम्ब॑धी शन्द॑व॒व्यक्तिथोके बने रहनेषे 
स शग्दका व्यव्हार होता दे व शब्द नष्ट होजनेपर व संज्ञा न जाने" 
इए अयकी मी अतीति  दोनेसे दोनोकी अनित्यतासे ३ वर्योकिं अती- 





भाषालवादसटित । | ( १ ६७ ) 


तका वर्मक साय सम्बंध दोना संभव न दीनेसे सम्बधकी नित्यता 
सिद्ध नदीं रोसकती ॥ ९७ ॥ 


नातः सम्बधो षमग्राहकमानबाधात्‌ ॥ ९८ ॥ 
इससे धर्मके मादक प्रमाणसे बाध ( निषेध ) शहोनेसे 


सम्बध नीं हे अथोत्‌ सम्बध नित्य नही ई ॥ ९८ ॥ 


` कभी विभाग रनद सम्बन्ध सिद्ध दता है अन्यथा जसा क) जाग 
वर्णन कियाजायगा स्वरूपदीसे प्राप्त दोन वा द्ध दानम  सम्बष्‌ 
कल्पना करनेका अवकाश नरी दोसक्ता ओर जो कमा पिभाग टन 
माना जवि तो निच्यसम्बंध दीनेकी हानि रती दै क्योकि नित्य 
सम्ब॑धते कभी विभाम दोना संभव नदा दसक्त इससे षम्रादक 
ग्रमाणसे अथात्‌ धमधमा सम्बधम्राहक म्रमाणदीसे बाध होन 
अ्थव्‌ सम्बधका नवध होजानेसे निस्यसम्ब॑ध दाना पद्ध नष 
होता 1 ९८ ॥ अब यह्‌ आहैका दं क) धसा मननम्‌ नित्य गण व 
गणीका समवाय ( नित्यघम्बेव ) होना सिद्ध न दगा त्य गु 
णीका नित्य सम्बधमाननेके योग्य खमश्ञा जाता ह ईसका उत्त वणं 
न करद द ॥ 


न समवायोअस्त प्रमाणाभावात्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रमाण्के अभावसे समवाय ( नित्यसम्ब॑ध नदीं हे।९९॥ 
समवायके रनिमें प्रमाणका अभाव र इसे समवाय परदाय नरी हे ९९ 


उभयत्राप्यन्यथा सिद्धेनं प्रत्यक्षमयु 


प्रानं वा ॥ १००॥ | 
दोनेमं अन्यथासिद्धि दोनेसे न प्रत्यक्ष ₹ न अय॒ 
मान है ॥ १०० ॥ 


र) ` सांख्यद रन । 


के किनि 


जिसमें विेषपदार्थका सम्बध हो उसको विरिष्ट ( विशेषसंयक्तं ` 
कहते दै व विशिष्ट होना वैशिष्टय कदाजाता द दोनोमे विष्य 
म्ररयक्ष अथवा अनुमानमें स्वरूपदीसे अन्यथा सिद्ध ॒रोनेसे समवाये 
प्रत्यक्ष व अनुमान दोनो प्रमाण नरीं द॑ यह भाव हे यथा समवायक 
विशिष्ट हेनेकी इद्धि भरसयक्ष व अबुमानके अन्यथा षिद्ध दोनपर भी ` 
अनवस्याभयसे समवायके स्वरूपरीसे ग्रहण कीजाती दै इसी प्रकारसे 
गुणगणी आदिक विशिष्ट दोनेकी इद्धि भी उसमे भ्यक्ष व अनुमान 
अन्यथा सिद्ध दोनेपर भी गण आदिक स्षरूपीसे िद्ध॒ जानना चाहिये 
जे यद शकारो कि) एसे त्केसे संयोग भां सिद्ध न दगा भतर आदिमं 
घट आदिके प्रस्ययको भी स्वरूपदीसे सिद्ध मानना चाहिये? तो इसका 
उत्तर यह ह किं, वियोगकारभे भीं वट व भृतरका स्वरूप अपनी अपनी 
अवस्थ।से बने रहने विशिष्टबुद्धि रदोनेका प्रम हं ससे संय।गसिद् 
. हाता ई समवायस्थरूमे समवेत ( समवायसंयुक्त ) का कौ अपने आश्र 
यसे वियोग नर! दोत इखसे खमवाय सिद्ध नदी रोता जो यह कहा 
जावे कि, कदी तदारम्यक्ठम्बधमे षठा दोनिसे समवायका अन्यथा होना 
द्ध नशं रेता इसप्तं दोष नरी दं ते शब्दमा्रके भेदसे अच्यन्त 
तादास्य ( उसीके रूपमयदोना ) न कहना चाहिये गणके वियोगमभं भी 
गुण। रहता दं इसस अ।र वेरेष्ट दनक मरच्यय न होनेसे समवाय सिद्ध 
नरह। दाता छम्बधविशेष मेद्‌ अभेद नियामक करना योग्य हे तादास्य 


दाब्द्‌ कथनम्‌ात्रका मेद्‌ दं तादारम्यके सदर तदेव ( वही ) कनां 


सम्वायक्य षिद्ध नदा रता ॥ ९०० ॥ 


नासमयत्वमव क्रयायानं दिष्टस्य तत्त 
्तस्वापराक्षप्रतातः॥१०१॥ 
निकटस्थ देखनेवाठेको उसकी वस संयुक्त दोनोंकी 





भाषालुवादस्ित । ( १६९ ) 


>> कि ० ॑ १ 
त्यक्षे प्रतीति होनेसे क्रियाका केवट अतुमानहीके 
योग्य रोना सिद्ध नदी होता ॥ १०१॥ 

. अतिकं क्षोभते मृति व पुरषं सयं (गरोनेप छरिया दाने सृष्ट 
होती दे यह सिद्धति दे इमे यह्‌ निश्चय रोनेके अथ कि) क्रिया कोह 
पदार्थं हे ओर करी उसका प्रस्यक्च भी रोता दे जिसके द्वारा उका अबु- 
मान किया जातादे अथवा अनुमन्के योग्य मान छनामात्र इ यह्‌ 
कहा है कि; देशन्तरके संयोग आदिशे क्रिया कवर अनुमान्टाक 
य्य नशंदे नो निकटस्थ ( निकटमर स्थित ) देखनेवारा ई उष्चका 
उसके व उसंक संयुक्तके अथात्‌ क्रिया वं करयाखयुक्त दीन्‌कै हाक 
म्रस्यक्षसे प्रतीति होती दे था वक्ष दिरताहै; मनुष्य चरता ह श्स्याद्म्‌ 
॥ १०१ ॥ द्वितीयाध्याये शरीरके विषयमे मवभदमाच्रका वणन ।कय 
दे विशेषं निणंय नही किया अव यहा विशेषक नश्चय वं परपक्तकं प्रतिः 


षेधमं वणन क्रते इ ॥ 
न पाँचभोतिकं शरर्‌ बहूनाद्पादनाः 
योगात्‌ ॥१०२॥ ` 
बहतो के उपादान होनेके योग न होने शरीर ॒पाच. 


तिक नही है ॥ १०२ ॥ 
बहुत भिन्नजातियोका उपादान दना वट पट आदि स्थम्‌ अत्यल्षसं 
सिद्ध न दोनेसै सब शरर पचभातक ( पंचभतसे उद्पत्न ) नदा ह 
॥ १०२ ॥ बहुत यह कदते द फं स्थूल शर! ६त। द इका निषध 
करत्‌ इ ॥ 


न स्थूठमिति नियम आतिवा्हिकस्या 
पि विद्यमानत्वात्‌ ॥ १०३॥ 


(१७०) सांख्यदरन । 
स्थूरु ह होना नियम नरी हे आतिवारिकके भी विद्यः 


मान हनेसे ॥ १०३॥ 3. 
सथूक शरीर होनेका नियम नशं द आतिवाहिक शरीरकेभी होनेस 
अर्थात्‌ आतिवाहिक. शरीर भी होता है आतिवादिक सुम छिगशरीरका 
नाम है जिसे भाणी रोकान्तरक जाता द ओर वरदभी भोतिकं दै 
क्योकि दिनाभूतके आश्रयहुये विना आधार चित्रके तुल्य स्थिर नर॑! हे 
सक्ता न छङोकान्तरको जासक्तादै शंका-सृ्म ठिगररीर सखबररीरमे 
कैसे व्यापकं रोता द! उत्तर यद ह किं) अपने प्रकाशसे दीपकंके सव 
घरमे व्यापक रोनेकी सदृश व्यापक रीता रे ॥ १०३ ॥ 
क (~ कणे $ 
नप्रप्तप्रकाशकत्मिन्द्रियाणामप्राप्तः 
¢ = १ 
सवेप्राप्नवा ॥ १०४ ॥ 
इन्द्रिय = किव ९ . न> 
द्रयोका प्राप्त न इयेका प्रकाशक होना संभव नहीं ह 
( 


विना प्राप्तके सब प्राति होनेका प्रसंग होनेसे ॥ १०४॥ 


9९0) क 


पराप्त न इए अर्थोका अर्थात्‌ जिन अर्थक साथ सम्बंध प्राप्त नई! हवा 
उन अर्थोका इन्दर्योका प्रका्चक रदीना संभव नश ह यथा निषमं 
अथवा जह दीपञआदिके प्रकारका सम्बध नरं दोता इष षदायं के 
दीप आदि परकादाकं नश हति विना भपतदुएके प्रकाशक दोनेमं व्यव- 
दित ( जो किष] पदाथंके आमे दे ) आदि सब पदा्थकि प्रकारक 
दोनेका प्रग होता रै परन्तु व्यवहित आदि पदार्थोका अस्यक्ष नरी दोत। 
इस दुरस्थ सूर्य आदिके सम्ब॑धके अयं गोरकसे इन्द्रिय भिन्न दे उष 
गोखकभितर श्रिये सम्बेधसे सूयं आदिका अव्यक्ष होता दै पुरुप 
अथे समर्पण करनेके द्वारा करणोंका अय॒ प्रकाशक हीना दे क्योकि 
इन्द्रिय जड ह जड हृन््र्योका दपंणके तुरप भरकाशचक दोना ई अथठ 
यथा दपण मुखप्रकाशक दाता ह परन्तु आप कुछ नदीं जानता केवढ 








भाषालुवादसहित। ( १७१) 


पुरुषको रूपज्ञान यात होमेका दतु होता रै इसी अकारसे इन्द्रियोको 
जानन चहिये ॥ ९०४ ॥ 


नं तजनाप्सपणात्‌ तजस चड्खुदत्तत 
स्तत्सिद्धः ॥ १०५॥ 
तनके गमने चक्षु (नञ) तेजस नदी द वृत्तिसे उसकी 
साद्ध इानस् ॥ १०९ ॥ 
तेज फटता द व दुर जाकर प्रातं दता दं यह्‌ द्खकर चक्चको तनस न 
म्रानना चादिये विना तेजस दोनमे भां राणक सरा वृत्तिभेदसे द्र जाना 
सिद्ध दे सकता दं अथात्‌ यथा प्राण नासाके अग्रसर रारीरसे बादर कुछ 
द्र जाकर शरीरभं प्रात रताद इसीप्रकारसे चश्च अतेजस्‌ द्रव्य दोनेपरभी 
वृत्तिद्रारा सूय आदिमे म्राप्त दो फिर शरारम प्रात दताद॥ १०५ ॥ 


®, क $ 


वृत्तिदनेम क्या प्रमाण ६! उत्तर- 
कि 


प्राप्राथप्रकाश्टिगाद्र्तिसिद्धिः ॥ १०६॥ 
प्रत्त अथंरीमे प्रकाशदोनेके छिगसे वृत्तिका रोना 
तिद्ध दाता द ॥ १०६॥ 


जो अथं दूर है उस्म मोक प्राप्त नई दोसक्ता रारीरदी मामः 
रहता ह अप्राप्तवस्त॒का भरकाशक दीना संभव नहीं रोता इससे वृत्तिरीः 


प 


द्वारा दूरस्थपदाथम अकारा वा ज्ञान. दागसं अनुमानस बृत्ति. रौनेकी घिद्धिः 
दता द| १०६ ॥ 


भागग्णाभ्यां तच्चान्तरं वृत्तिः सम्ब॑धार्थ 
सपतीति॥१०७॥ . . ` 

भाग व गणसे भिन्न तत्व वृतिसम्ब॑धके अथं गसन 
कृरती ₹ै॥ १०७॥ 


{ १७२ ) | सांख्यदशन । 


वृत्ति चक्षु आदिका भाग ( अंश ) नदा हं व ङ्प आदिक तुर्पगुण नह 
दे क्योकि चध्चुके भाग देनिमे चक्षु इन्द्रियका सुय आदिके साय सम्बध 
होना घटित न होताः ओर गुण दोनैमे गमनकां माति न होती सते बु 
वरत्तिभी दीप शिखकि समान द्रव्य रूपदी परिणाम ईं ॥ १०७ ॥ रंका- 
इ्ग्रकारसे वृत्तियाके द्रव्य दनम इच्छा आाद्ख्प बुद्ध शण 
वृत्तिग्यवदहार क्यो इतादै! उत्तर ॥ 


द्रव्यारनयमस्तद्यागत्‌ ॥ १०८ ॥ 
तिमे योग होनेसे दव्य दोनेका नियम नदीं द ॥१०८॥ 
तिषमे अर्थात्‌ बरत्तिमे योग दीने वृत्ति द्रग्यदीः दती दे यद नियम्‌ ` 
ह हे वत्ति वर्तन व -जीवनको कहते है यह योगिक शष्द्‌ ३ जीवन्‌ ` 
स्वस्थिति ( अपनी स्थिति ) हैतुक व्धापारको कत रै क्योकि जीव धात 
चछ व प्राणधारण अथमं दे इससे जोवनका अथं बर्‌ द प्राणधारणा 
रूप स्थिति का होने सं व वेरयत्रत्ति शद्रबरत्ति आद्‌ ग्यवदारसे यह अथ पिद 
होता द ससे यथां द्रव्य रूप वृत्तिसदित बुद्धि जीती अथात्‌ जीवन धारण ` 
करतीं दे इश्षी प्रकारसे इच्छा आदि वृत्तिा द उन सहित भी जीती ह सब वृत्ति 
योक दिरोधरीते चित्तका मरण होता हे ॥ १०८ ॥ रका-दन्दरियां भोतिक | 
सुनी जाती दै जो हस छोकमें भोतिक नदीं है तो अन्यक मर हेग! ` 
उत्तर ॥ 


न्‌ दर्मङ्ऽप्यन्यापादानत्‌ा स्पदादव 

तियमः॥१०९॥ 
देशभेद रोनम्‌ भी अन्य उपादानता नदीं हे अस्मदा 
दिकं समान नियम दे ॥ १०९॥ ` 


ब्रह्मो आदि देशभेदं हेनिमे भी ईन्दिर्थोका अकारे भत 
उपादान होना. सिद्ध नई! देता अस्मद्‌ आदिः समान अयत्‌ 8 


भाषालबादसरहित । ( १७३ ) 


भलोकवारछके सदश्च सब रोकवारोके शन्द्ियाका आहंकारिक रोनेका 
नियम द देशभदसे एक टिगशरीरदीका सथ्वारमात्र सुना जाता दे 
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॥ १०९ ॥ शषफा-श्चतिम भातिक क्या कहा द ? उत्तरः 


निमित्तव्यपदेशात्तद्यपदेशः ॥ ११० ॥ 


क 


निमित्त व्यषदेश्चसे उसका ्यपदेश है ॥ ११० ॥ 
निभित्तमे भीं प्राधान्यके करनेकी शइच्छासे उपादानका रोना का जाता 
है यथा 'इधनसे अभि यदह कहनेमें ईधन अभिका उपादान कारण कहा जात्‌ 
हे, तेन आदिभत आङम्जन करके उसके अनुगत अहंकार चक्षु आदि 
हन्दरियोका रोना संभव होता ६ यथा पाथिव्‌ द्भ्य ईधनक -आरुम्बन करके 


उसके अनगत दोनसे तेजसं अथि दातं इ हत्याद्‌ ॥ २१९० ॥ अव स्थू्ः 
रारषरकं भदक वणन करत्‌ ई) 


उष्मनाण्डजजनरायुनोद्धिनसांकलिपि 


क 


कं सासिद्धकं चेति न नयमः ॥ १4१॥ 
उष्पज) अण्डज, जरायुजः उदन, सक पकता 
द्विकः शार होते द इससे नियम न्ह ह ॥ 39) ॥ 

श्रतिमे जो अण्डज जरायुज उद्भिज घ्र्विध शर ऊह ई वह्‌ श्न 


त्रिविधस्ते अधिक दोनेके अभिप्राये कदा ह इन ॒तीनद। प्रकारक दका 
नियम्‌ नदी हे वेकि ऊप्मज आदि छःप्रकारके इरीर देति है ऊष्मन यथा 
मसा आदि, अण्डज पक्षी सष आदि) जरायुज मनुष्य आका €= इस 
 आदिसंकट्प, सनकादि,साषिद्धिक ज। रार तप आदिक .सिद्धिक्षे उत्पन्न 


रेते ॥ ११९॥ 


सर्वेषु प्रथिव्युपादानमसाधारण्यात्‌ तद्य 
प्देशः पूर्ववत्‌ ॥ ११२॥ : 








( १७४ ) सांख्यदरोन । 


सवम अपाधारण्यसे प्रथिवी उपादान दै इसका वणन 
पूवेदोके सहा दे ॥ ११२ ॥ 
असाधारण्यसे अथात्‌ आधिक्य आदिशे उर्कषं रोनसे सव शरीरे 
पृथिवीरी उपादान कारण रै ` सरीरोके पांचभौतिक चातुभेतिक आदि 
भद कना पुवहीके सदृश जानना वचादहिये अथात्‌ इन्द्रियोका मेोतिकल 
उपष्टम्भक ( स्थापन करने वाडा ) रोना मान्न है ॥ ११२ ॥ । 
शैका-रारीरमें प्राणके प्रधान रोनसे 
नही ह! उत्त्‌र्‌,- 
धः # = -- ८ > ्िर् 
ग दहारभकरस्य प्रणल्म्द्रपशक्छ 
(द 
_ पस्तात्तद्धः ॥ ११३॥ 
देह आरंभकका प्राण होना सिद्ध नदीं रोता इन्दि 
योको शक्तिम उसकी सिद्धि होनेसे ॥ ११३॥ 
देह आरंभ पदाथका भाण हना षिद्ध नदीं हता अर्थात्‌ भाण देका 


(यिनि की 


(हि ~ 


से प्राणदी शरीरका आरंभकरै अथवा ` 


आटभक नरी र क्योकि विना इन्द्रिय प्राणकी स्थिति . नदीं ई अन्वय व 


व्यतिरेके इन्द््योके शक्ति विशेषदीसे भाणः होनेकी सिद्धि वा इतपत्ि 
ह करणदत्तिप भाण करणोके वियोगमे नरीं रहता दै से शृत देह 
करणक अभावसं म्राणका भी अभाव हेनिे प्राण देरका आर॑भक नद 
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=` < ६ ३ 
दं ॥ ११३ ॥ शेका-जो प्राण देहका कारण नदीं दै तो विना प्राण भी 
दह्‌ इत्यन्न दोव? उत्तर- | 


` भाक्तरधिष्ठानाद्धोगायतननिमाणमन्यथा ` 


-प्रतिभावप्रसंगात्‌ ॥ ११४॥ 
भोक्ताके अधिष्ठान होनेसे भोगायतन निर्माण रोता 
ह अन्यथा एतिभावके प्रग दोनेसे ॥ ११४ ॥ 


भाषालुवादसहित । ( १७५ ) 

भोक्ता प्राणीके अधिष्ठानस्े ( अधिष्ठानङ्प प्राणक्षे ) व्यापार दोनेसं 
भोगायतन ( भोगस्थान ) शरीरका निमाण दोता है प्राणके व्यापार विना 
शुक्रङोणितका पूतिभाव दोनेका ग्रसग दोता द जेपाकि प्राण व्यापार 
रदित रोनेसे यरतदेदमं दगध दता द हृष रस॒ संचार आदि व्यापार- 
विशेषसे प्राण देहका निमित्त कारण दै उपादान कारण नही द ॥ १९१४ ॥ 


भरत्यद्रारास्वाम्यधिष्ठतनकान्तात्‌ ॥ ११९५ ॥ 
भ्रत्यद्रारय स्वामीकी अधपिष्ठित्ति दै, एकान्तसे नदा 
 ₹ ॥ ११५ ॥ 

देद निमीणमर उ्थापारखष मषिष्ठान एकान्तसे नश दे अथात्‌ साक्षात्‌ 
चेतन स्वामीरीका नशं £ किन्तु माणप भृत्यद्वारा चेतनका अधिष्ठान इ 
यथा पर निमीणकरनेमे राजाकी भृत्यदारा अधिष्ठिति होती ह भाण 
साक्षात्‌ देदमे व्यापारका अधिष्ठाता ई ॒पुरुषका अधष्टाता दना कवर 
प्राणके सयोग मान्रसे द यद्यपि प्राणहकं अवहन देर्का नेमाण 
रोता ह तथापि प्राणद्रारा राणी के संयोगकी भी अपेक्षा हती हे कर्पोकि 
पुरुषरी क अर्थं प्राण करके देह निमोण किया गया ई {ष आरयतस 
 मेत्ताका अधिष्ठान दोना कहागया दे ॥ ९९५ ॥ 


समाधिसुषुधिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता ॥ ११६ ॥ 


समाधि व सुषुप्ति व मोक्षम त्रहमहूपता होती है ॥११६॥ 


समाधिसे यं असम्प्रज्ञात अवस्था सुषुप्ति समर उडत मन्त 
विदे कैवस्य अभिपाय है इन अवस्थाम्‌ पुरुषर। नहर प्ता नात 


। सती ह अथीत्‌ परुष ब्रहमभावको प्रात हेता ह इद्धिडृतियोके ख्य 


हेनेसे बुद्धि उपाधिकृत पदा्थके नाञ्च दीने पूणताकेसाय (जपन स्वरः 


पमे स्थित होता ह यया षट्के नारा देनेमे बटाकाशकी पूणता हती द. 
नैमित्तिकं उपाधिके अभाव रोजानिपर पुरुषाका नल दोनादी स्वभाव हे ८ 


( १७६) सांख्यद शेन । 
जैसे ओपाधक अरुणतकि अभाव होने अथात्‌ दुर दोजाने पर स्फ़रि. 
कका शुद्ठ दोनादी स्वभाव है बुद्धिवृत्ति मरतिविम्ब वरस जो दुःख आदिकः) 


मछिनता पुरुषमे दात्री दं उपाधि मारक दती दं पुरूष नित्यमुक्त दै ओपाधिक ` 


दुःखकीं निव्रत्तिके अथं प्रजृतिक। सृष्टिं जदा पूरं कहागया दं कि, विक्त 
मोक्षके अथं अकृतिकी सृष्टि दै ॥ १९६ ॥ इका-जो तीनो त॒स्य है तो 
सुषुप्ति समाधिसे मोक्षम कछ विशेषता नदा रे उसको श्रेष्ठ नरी मानना 
चाटिये? उत्तर- 


द्याः सबाजनन्सन्‌ तद्ातः ॥ ११५७॥ 


दानोपे बीज सहित हे अन्यमे उसका अभाव हे ११७॥ 


क 


क 


कि, दोनों सुषुप्ति व समाधिमे पुरूषवंघ बीजघहित द व गोक्षमें व॑ध बीज- 


(9 क 


रहित दता ह यह मल्ञिम व्दयषता व उच्छरष्टता ई ॥ ९९७ -॥ 


द्रयारव चयस्यापे दष्त्वान्न व द्र ॥ ११८ ॥ 
दोके सदश तीसरेकेभी दष्ट हानेभे दो नदीं ह ॥ ११८॥ 

दक सद्द अथात्‌ सुषुप्ति सम(धिके सरश मोक्षकेभीं दष्ट रोनसे 
अयत्‌ ज्ञात वा अनुमत हानसं दृहा नहा ६. अथात्‌ सुषुप्ति व॒ समाध 
यहा द्‌ चा ह ताषरा इनक भन्न मोक्षी पदाय हं यह सिद्ध रेता ई 
उति आजादम जा ब्रह्मभाव ह वह्‌ चित्तम राग आदि दोष. संस्कार 
 अथुक्त रता ई यह दाष जव ज्ञानसे नष्ट होता दे तब सपुत्ति आदिकं 
सदृश! मोक्ष अवस्था स्थिर रोती दै ॥ १९८ ॥ शंका-समाधिमे वासना 
नान्स्कार्‌ दा्नपरभ। वैराग्य आदिते वासना कंठ रोजानेसे अथके 
जकार्क्प उत्ति समाधिम न होना माननेके येय हे परन्तु सुषु्िमे वासना 


वट इन अथेज्ञन हानेसे अथज्ञान दोना चादिये हसे स॒षुप्िमें ब्रह्म 
रुपत्रा कहना युक्त नर। दे! उत्तर 


दून सुपुति समाधिमे पुरुष्वय बीनसदित रहता है अन्यमे अथात्‌ 
मोक्षम उसका अथात्‌ वंध ॒वीजका अभाव रोता हे ससे यह कहा दै 





भाषाजुवादसदहित । ( १७७ ) 
वासनयानथंख्यापनं दोषयोगेऽपि निमि- 
रस्य ब्रचानबाधकत्वम्‌ ॥ ११९॥ 
निद्रादोष योगम भी वासना अथं स्मरण कराना नदी 
होता न निमित्तका प्रधानका बाधकं होना षिद्ध 
होता है ॥ ११९॥ 


यथा वेराग्यमें तथा निद्रादोषके योग दनम भी वासना करके अथात्‌ 


` वाखनासे अपने अथंका स्मरण कराना नहीं रोता दै क्योकि निमित्तका 


अथात्‌ संस्कारका वख्वान्‌ निद्रा दोषका बाधक दोना सिद्ध नं हाता 
अथात्‌ निमित्तङूप संस्कार प्रधानरूप बछवान्‌ निद्राका बाधक नरीं होता 
बरवान्‌ निद्रा दोषी वासनाको दुबे व॒ उसको अपने कारथमे ण्डकर- 
देता हे ॥ ९१९ ॥ शका-संस्कार छश जीवन्धुक्तका ` शरीर धारण 
रोता दै यह ठतीयाध्यायमें कहा हे उसमे यह अश्षिप है कि, जीवन्युक्तके 


पूवेसंस्कारकफे नाश होजानेसे व ज्ञानक प्रतिबंध होनिके कारणे कर्मक 


कीनि + प 


तुल्य फिर संस्कार उदय न हनश्च जीवन्स॒क्तकोा भोग रोना किस प्रकारें 


संभव रोता हे ? उत्तर ॥ 


एकः संस्कारः क्रियानिर्वतंको नतु प्रतिक्रियं ` 
संस्कारभेदा बहुना कट्पनाप्रसक्तेः ॥ १२०॥ ` 


एकं स्कार क्रियानिषेतंक है बहत कल्पना भ्रषंग 


होनेसे प्रतिक्रिया सैस्कारभेद्‌ नदी है ॥ १२० ॥ 
जिस संस्कारसे देव आदि शरीरका भोग आन्य दोता ह अथात्‌ आरं 


भको प्राप्त रोता दै वदी एक संस्कार उष शरीरते साध्य जो प्रारब्ध भग 


६ उसका खमात करनेवाका रता दै ओर वह कके सदश भोगकी समाः 
“दः भ 


( १७८ ) सांख्यद्रान । 


तिमे नार्य रोता दै प्रतिक्रिया मरतिभोगव्यक्तिमे नाना संस्कार नरी होति 
नरी बहुठ्याक्तकल्पना करनम ग(रव दाष दनका मसग दोगा यथा-कखा 
खच अमण स्यलमं वेग संज्ञक भ्रमण समाति पर्य्यत रदनेवाला एकी 
संस्कार दाता हे इसी प्रकारसे एक शर।रसाध्य प्रारब्ध .भोगके समात दोने- 
पयत एकी ंस्कार निस शरीरभोग आरब्ध राता बना रहता ई ॥ ९२०॥ 
रौका-उद्धिज शारीर जो कदा गया दे उषम बाह्य बुद्धि नदा दं ससे शरीर 
दोना संभव नरी दोता द-उत्तर ॥ 
[दर 


न्‌ बाह्यबुदनसमाब्रृक्षगटमटतातकव 
नर्पतित्रणवीरुधादीनामपि भोक्तभो 
गायतनलत्व पृत्वृत्‌ ॥ १२१ ॥ 
वाह्मबुद्धिका नियम नहीं द वृक्ष गुट्म रता ओषधि 
वनस्पति तृण वीरूध आदिकोका भो भोक्ता व भोग। 
यतन होना परवेके तुल्य ह ॥ १२१ ॥ 
` जिम बाहयज्ञान दवे वदी शरीर हो यह नियम नरी दै वृक्ष आदि अतः 
संज्ञका भी भोक्ता व भोगायतन अथात्‌ भोगस्थान शर्णीर रोना. पूर्वके 
तुर्य मानना चाहिये अथाव्‌ यथा प्ूवदी कदा गया दै कि; भोक्त अधिष्ठान 
इए विना मनुष्य आदि शरीरका पूतीभाव दोता दे इरसप्रकारसे क्ष 
आदि शरीरम भी शष्कता आदि रोना माननेके यगय हे व शति अमाणक 
सिद्ध ई ति यह दे “अस्ययदेकशाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति, 


इत्यादि अथ-हइसके जस एक शाखाको जीव त्याग करता है वद्‌ सूषठ 
जाती दे इत्यादि ॥ 


` स्मृतश्च ॥ १२२॥ 
स्मृतिसेभी॥१२२॥ 
` स्पृतिसे भी ब्त आदिके शीर हेनिका माण & रतिम ८द कह। 


~, मि 





भाषालुवादसदित । ( १७९ ) 
2 '.इरीरजेः कमंदोषेयांति स्थावरतां नरः। वाविकेः पकषिग्गतां मानसेरन्त्य- 
जातिताम अथं-शरीरसे उसनत्र करमदोर्षोषे मन॒ष्य स्थावर ( बक्षआदि ) 


दोता ई वाचिकदोषोसे पक्षी मग होता दै मानषदोशसे अन्त्यज कट पतग 


आदि हाता ॥ १२२ ॥ शंका-शरीरधारी चेतन दोनिसे वृक्ष आदिमं भी 
धम अधमे होना चाहिये? उत्तर- 


न देहमा्रतः कमोधिकारत्ववेशिष्टयः 


श्रतेः ॥ १२३ ॥ 
विशिष्ट होनें शतिप्रमाण होनेसे देदमाञ्रसे कमं अधि- 
कार होना सिद्ध नदी हाता ॥.१२३॥ 


देदमाे जीवका घर्म अर्मके येप्य होना षिद्ध नशं होता क्योकि .: 
विशिष्टदोनेमे धर्मअधर्भकर्मका अधिकारी दोना शतिभ काहे अथात्‌ माह्मण 
आदि मनुष्यशरीर ज्ञान विषशिष्टके अथं कम -करने व धमं अधमका: 
उपदेश श्चुतिमे दे अन्यम्‌ नदीं दै ॥ ९२३ ॥ 


निधा ्रयाणां व्यवस्था कमदहापभा 
गदेहाभयदहाः ॥ १२४ ॥ | 
तीनकी तीन प्रकारकी कमेदेद उपभोगदेद उभयदेह 
होनेकी ग्यवस्था हे ॥ १२४ ॥ 
 तीनकी अथौत्‌ उत्तम मध्यम अधमर्क तीन्‌ ग्रकारकी कमदेद उपभो- 
गदेद उभयदेर रोनिकी व्यवस्था ई यथा-ऋषियाका द्द कम ₹› वहन 
आदिकोंका उपभोगदेह दै ओर रानषियोका कमं ॑व भोग उभय्‌ देह देः 


अर्थात्‌ क्म वं भोग दोनेकि अय दै मरघानतासे तीन भकारका विभागे. 
अन्यथा सबहीका भोगदेह दीना षिद्ध रीता ॥ ९२४ ॥ 


न किश्चिदप्यचशायिनः ॥ १२९ ॥ 


( १८० ) सांख्यद शेन । 


ककः = र ९ 


विरक्ता देह तीनमंसे कोई नहा ई ॥ १२५ ॥ 
जो वैराग्यको माप्त पुरुष ह उसका देह उक्त तीन प्रकारमेसे कोई नशं 
अथात्‌ तीनो विरक्षण ह ॥ १२५ ॥ थ 


न बुद्धयादिनित्यलमाश्रयविशेषेऽपि 


त्‌ह्ञिवृत्‌ ॥ १२६ ॥ 
आश्रयविरोषुम्‌ं भौ अथिके तुल्य बुद्धि आदिका 
नित्यत्व नदी है ॥ १२६ ॥ 


बुद्धि निश्चय करनेवाटी वृत्तिका नाम र बुद्धि इच्छा आदिकोंका जों 
केसा आश्रयविशेष ईर अथवा आदि पुरुष ब्रह्मा विष्ण आदिमे निस्य 
दोना माना जावे तो आशभयषिशेषभं भी निच्य होना संभव न रोता रमको 
अपना बुद्ध व॒इच्छा आदिके अनिरय हनके दृष्टातसे सबदीकी बुद्धि 

१्च्छा आदिक अनित्य रेनिका अनुमान करना योग्यै यथा 
छाकिक अग्रिकं ₹ष्टातसरं आवरण तेजके भीं अनित्य दोनेका अनुमान 
होता दै ॥ १२६ ॥ | 


आश्चयासष्ट्‌ञ्च्‌ ॥ १२५७ ॥ 


आश्रय द्ध न हानेसे भी ॥ १२७॥ 
जो यह माना जाय किः पुरुष निस्य पुरुषमें आधित बुद्धि निस्य ह तो 
पुरुषका धमं बुद्ध नह्‌। है न पुरुष बुद्धिका आश्रय दोना सिद्ध होता ह 
डद प्रकृ तकार्यङूप आन्य र पुरुषका आश्रय रोना सिद्ध न टेनिस 
प्रिणामघमवाटीं अङ्ृति कारणसे जन्य बुद्धि अनित्य है परुष अपरिणामी 
नव्यम उपाधिमाज्से जे पूर्वदी वणेन क्रिया गया ह बुद्धिका सम्ब॑ष 


दाता ॥ ६२७ ॥ इका-पूवदी जो षिद्धपरषोमं सरष्टिकता रेनका सामर्थ्यं ` 


व थय नः वर्णन कया हे सिद्धामें प्यं सामथ्यं रोने आदिकी सिद्धि 
याक दनका रमाण किष प्रकारसे देता! ३ इसके समाध। द्वि 
ममाण दानका देतु दष्टा वणन्‌ क्रते हे ॥ 


[क त मिति 


कच प नकन ककय च क क्क 








भांषालुवादसहित । ( १८१) 
= --- (८ ट्‌ | प्यो कि 
योगसिद्धयोऽप्योषधादिसिट्िवन्नापल- 
पनीयाः॥१२८॥ ` 

योगसिद्धिं भी ओषध आदि सिद्धयो को समान असत्‌ 

कदनेके योग्य नही ह ॥१२८॥ 

ओषध आदि िद्धियोके सदश योगसिद्धि्यो असत्‌ कदनेके योग्य 
नरै ह अथौत्‌ ओषध आदि सिद्धिरयोके सदश सर्य द योगसे उतपन्न 
अणिमादिक सिद्धियां सृष्टि उसत्न करने आदिकी उपयोणिनी दती हं 
॥ ९२८ ॥ अन जो भरतोका धर्म चैतन्य मानते `हे उनके मतका मरतिषेध 


क, रज 


करते रै । 
क $ त्येकं ~. ९ | „ क (कि 
न भूतचेतन्यं प्रत्येकाटृष्टेः साहत्यऽपि 
 चर्साहत्येऽपिच॥१२९॥ 
` म्रत्येकमें दृष्ट न होनेसे संदत दोनेकी अवस्थामे भी 
संहत होनेके अवस्थामे भी भूतोमं चैतन्य ( चेतनत) 
नीं हे ॥ १२९ ॥ ¦ 
पंचभरतमिंसे एकएक भिन्ने किषीमं चैतन्य दृष्ट न दूनसे अथोत्‌ म्त्य- 
कसे सिद्ध न होनैसे उनकी संहत भावक. अवस्यामे अयात्‌ मिखनेकी अव- 
स्याम मी चैतन्य हैनिका अनुमान नरीं होता कर्कि जो कारणे नरी दे 
वह कार्यम नद होसकता ओर इसका विशेष व्याख्यान पूर्वरी कियागया 
३ श्रसथेक भूतम चैतन्य न दोनेसे संहतभावं शरीरम वैतन्यघमं न रोनिका 
अलमान होता ३ इससे भतम वैतन्य नरी दे यद. सिद्ध होता दै ॥ ९२९॥ 
र इति श्रीसास्यदरेने भ्रथुदयालनिमिते देशभाषा- 
~ कृतभाष्ये व पचमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 
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(१८२) सांख्यदृान । 


पछाव्याय. 2 
पचम अध्यायमें परपक्षका निराकरण ( खण्डन ) करके अपने म- 
तको सिद्ध करके उसी सारभूत शाख्राथको इस छटवे अध्यायमे रटतर्‌ 
बोघ उपघ्न होनेके छिये वणन करते ं॥ 
अस्त्यात्मा नस्तित्वसाधनाभावात्‌ ॥ १॥ ` 
` नास्तित्वसाधनके अभाव होनेसे आत्मा हे॥ ३ ॥ 


` ` भ्न जानता हँ" यह प्रतीति दीनेसे खामान्यसे पुरुष सिद्ध दै नास्तिके ` 
` साघनके भभाददे अयौत्‌ आत्मके न रेनिका साधनके अभावसे अर्त्‌ 
भात्माके होनका बाधक रोनेके प्रमाणके अभावसे आत्मा हे यह सिद्ध 


विवेकमातर करना उचित है ॥ १। भ स 
कर, 
` देहादिव्यतिरिक्तोसा वैचित्र्यात्‌ ॥ २॥ 
विचि होनेसे यह देह आदिसे भिन्न है ॥ २ ॥ 
यह आतमा चतन देह आदि भ्रकृतिषयन्तसे भिन्न दै किस रेतसे 
भिन्न रोना सिद्ध रोत्ता रै! परिणामी दोनि व परिणा न हने यह 
विचित्र धमं होनसे अर्थाव्‌ प्रकृति व अङृतिकेकार्यं जिनका प्रत्यक्ष अनमान 
शब्दस परिणामी दोना सिद्ध होता दै उनसे विचि्न अर्थात्‌ उनके विरुद 
पुरुष अपरिणमी ।8द्ध॒दनेसे पुरुष देदआदि प्रकृतिकार्यसे भिन्न है 
यरुषका अपरिणामी रीना सदा ज्ञात्‌ विषय टेनिस अयमान किया जाता 
₹ जस चक्का कपी विषय द समसन्निकषं दनम भी रसआदि 
षय नहा ई इसीमकारे अपनी उुद्धिवृत्तिदी . पुरुषका विषय 
ट समसत्निकष होनेपर भी अन्यवस्तु विषय नदीं ३ बुद्धिृत्तिकी 
 आङ्ढ्तादीसे अन्य पदाय पुरुषक्रो भोग्य हंते है यह बुद्धिदृत्तियां 
भन्ञाता नह रहतीं नो ज्ञान इच्छा सुख आदिभी अज्ञात सत्तासे अंगी 
कार किये जावे तो उन्म भी यया घट आदि अन्य पदां संक्षय दीताहै ` 
धसा सुराय रोना चाहिये कि) भ हवा नदीं जोनताहूं वा नरी जानता ` 
६ सल दं वा नरी हः परन्तु देखा नरी होता शससे उनके सदा ज्ञात हो- 
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भाषाजुवादसदित । (१८३) 
नेसे उनका द्रष्टा वेतन अपरिणापी हे यह सिद्ध॒ हता दै कयकि परि- 
णामी रनम कभी परिणाम रेनिमे बुद्धिवृत्ति दोनेमे' भी बुद्धदृत्तिके अज्ञ 
नसे संशाय प्राप्त दोना संभव रै ॥ २॥ 

(> ~ ् श्‌ क 
ष्ठी व्यपदेशादपि ॥ २॥ 
षष्ठी व्यपदेरसे भी ॥ २॥ | 
„ षी विभक्ति व्यपदेश ( कयन ) सेभी आमा शरीरे भिन्न दै यह 
विद्ध दता § यथा यह कडनमे यर^मेरा शरीर दै भरी उद्धि है इत्या- 


कि ७9 (क 


हिमे भेद दोना प्रतीत दता है अव्यन्त अभेद दनम संबध संव्के 


अभावसे ष्ठीवी भासि नश दोऽत्त" ॥ ३ ॥ 


 अ५ 


न शिरापत्रवद्रमिग्राहकमानबाधात्‌ ॥६॥ 
धर्म ्रादक्‌ प्रमाणे प्रतिपेथ होनेसे शिरके पुत्रके 
सरश नदी ३ ।॥ ४॥ | क 


जो यद तकं किया जावि किः सम्बध अर्थम षर्ीका उ्यपदेश इख 
प्रकारसे ह जसा दिाके पुत्रका शरीर कना इसतर्ःके अरतिषेथ व समा 
धानक अर्थं सूम यह कहा दै कि? पुहषमे पष्ठीका व्यपदेरा शिाप्रके 
वष्ठी व्यपदेशके सद्र नरं ३ क्योकि शिडा एत आदिं स्थठमे धर्मीग्र- 


रक अमाणसे बाधा वा मतिषेध दोनिसे एकः विकटप मन है भरा शरीर 
आदिं कनेमे माणसे बाधा नर है अथात्‌ प्रमाणके विरुद्ध नरी है 


केवट देके . आरमा देनिके भ्माणका प्रतिषेष रै पुरुषके दोनैका बोध कि? 


८ हू! यह स्वाभाविक अनुभवसे सिद्ध दे व अन्य पदाथेके साथ सम्बेघ 
कोधगत दनिषे भेरा शरीरः आदि कना शुक्त हे कल्पना मात्र नर 
३ ॥ ४ ॥ देदसे व्यतिरिक्तं ( मिते ) आसमराको वणेन करके सु्तिका 
वर्णन करते दै- . 


ञअत्यन्तदःखनिवृत्त्या कृतकृत्यता ॥ ५॥ 
अत्यंत दःखकी निवृत्ति होने कृताथेता दती है ।॥५ ॥ 


( १८४) सांख्यदङान । 
अत्यन्त दुःख निदत्त हेनिसे सुक्ति होती दे यह भाव ह ॥ ५ ॥ 


यथा इःख्छशः पुरुषस्य न तथा सुखाद 
 ्े 
मिढाषः ॥ & ॥ 
क ५४५ ग्र, | क 
यथा दुःसम पुरुषका द्वेष होता है तथा सुखसे अभि 
छाष नही होता ॥ & ॥ ^ 
यदि यह रका ह कि) मोक्षम भोग्य सुख दुःख दोरनोकी निवृत्ति होती 
३ सुखमिदत्ति मोक्ष दे यह क्यां नरी कहा दुःखदीके निवत्तिको मो 
क्या कडा ह? इस शंका निवारणके अर्थ यह कडा ह कि, यद्यपि दुःखकी 
निदृत्ति सुखके भराति यह विशेष मनोरथ सव प्राणिर्योका है परन्तु दुःख 
माप्त होने नेसा द्वेष पुरुषका रोता ३ सुसर गरातिमे एसा अभिाष 
नद होता देष मबल व अभिलाष उसके अयेकषा दु होता $ ससे 
मन दानिश् दुःखकीं निच्रत्तिको युख्य मानकर दुःकी निवृत्तिको 


क 


रकि निषत्त होनेको कहा ह दुःखकी अधिकता अगिके सूजरमे सूचित 
कियाहे॥ ६ ॥ 


ङतापि कोऽपि सुखीति ॥ ७॥ 
कही कोह स्तीहे॥७॥ 
९ अनन्त एष्ट देण वृक्ष पञ्च पक आदिमे कुछ मनुष्य देवता आदिर 
सुखी होते द शसते करी कोर सुखी रोना कडा है ॥ ७ ॥ 
तदपि दु.खंशबलमिति दःखपक्षे निः 
्षषन्ते विवेचकाः॥८॥ = ` 
पह भा दःस मित्रत द यद ससञ्चकर िवेकंकरनेवाे 
` ढुःख ही पक्ष (कोटि ) मे संयुक्त करते है ॥ ८॥ : 


मोक्ष वणेन किया है व सुलकी अयेक्षा दुःखकी बाहुल्यता हे इससे भी दुःख 








भाषालुवादसदित । ( १८५) 
कीं कोहं सुखी हे यह जो पूवैसू्मे कदा दै उखमुखको भी विवेक 
करनेवाछे दुःखरी पक्षम भिति हे अथोत्‌ इष संसारम सुख बहुत कम 
ह ओर जो सुख करी हे भी वह मिठाई व विष मिरे हए अत्नके सदश 
दुःख मिराहुवा दै दुःखरदित नरी दे इषषे जो सुल भी दै सको भी 
विवेक करनेवाछे दःख समञ्षकर दुःखही पक्षम हारते वा संयुक्त करते 
&॥ ८ ॥ 
© _ (@ (~ = दर 
सुखलाभामावादएुरूषायथत्वामतचन्च 
क ५ | 
विध्यात्‌ ॥९॥ 
सुख खभके अभावसे पुरुषात नही है यद मानाजाय 
नदी दोविध होनिसे ॥ ९॥ = 
जो यह संस॒ञ्चाजावि कि सुखङाम न होना यदी पुरुषायत्वका न रोना 
& तो सका उत्तर यद ह कि) नश अथात्‌ सुललाभकान हना पुरुषायंका 
न होना नकं हे! किषरेतुखे नरी ई दो अकार दैनिखे सुख रोनि व दुःखंक 
न हेनकी मथना होनेखे दो प्रकारका पुरुषाथं रै वर्योकि"ं सुसी दोऊ दुःखी 
न हों यह दो भिन्न मित्र भायैना छोक्मे होना विदित हती ६ ॥ ९ ॥ 
निर्गणलमात्मनोऽसंगतवादिशुतेः ॥ १० ॥ 
असंगत्व आदि १ प्रतिपादक ति होनेसे आत्माका 
निरण होनासिद्धदै॥१०॥ | 


आरा निर॑ण ह अथौव्‌ सुख दुःख मोद आदि सुम्पूण गुणस 
निरय शून्य ह किखममाणसेशुतिममाण हेनिखे अयाद्‌ पिकारके दे 
संयोगा अभाव श्रुतित सिदध हनेसे डरुषका निगरण होना षिद्ध राता 
& कर्कि विनासमोग गुणनामक विकारका होना संभव न्दी दता 
इससे दुःखनिदतत दमा भ प्रायं दोना घटित न दहता असंग, हनि 
क ममाणमें श्रति यद दै “ सयद् किचित्‌ प्रय॑त्यनन्वागतस्तेन भवत्य 


( १८६ ) सांख्यदङरोन । 
संगो ह्ययं पुरुषः  अर्थ-यह अर्थात्‌ पुरुष जो जो पदार्थं इस संसारम जान- 
ता वा देखता दै उनके साथ उसका मेर नदीं ह इसे यइ पुरुष 
असंग डे ॥ ९० ॥ 


त्‌ ~ क क क 
परधमत्वेऽपि तत्सिदिरविवेकात्‌ ॥ ११॥ 
प्रधमं दोनेमे भी अविवेकषे उसकी सिद्धि है ॥ ११॥ 
सुख दुःख आदे आरमकि गुण नदीं दे परके अथात्‌ चित्तके ध्म ह 
तथापि आत्मे सिद्ध होते द अथात्‌ अविवेकं निमित्तसे प्रतिबिम्बरूप ये 
दुःख आदिकोकी आत्मामं अवस्थिति है इसका विरोष वणेन पूैदी किया 
गया ई॥ ९१९॥ 


अनादिरविविको अन्यथा दोषद्रयप्रसक्तेः 


® भ्र, 


अविवेक अनादि दै अन्यथा दो दोष होनेके प्रसद्ध 
होनेसे ॥ १२॥ 


अविवेक प्रवादखूपसे वित्तका अनादिधमं ह वास्तनारूपसे ्ररुयमे 
स्थित रदता दे जो अनादे न मानाजवितो दो दोष दोनेका ्रसंगरेअ- 
नायास अपनंसे उत्पन्न दोनेमंयक्तकाभी बंध दोजायमा आर कमं 
आदिसे उत्पन्न होनेमें कमआदिकमें भी कारण ` होनेमे अविवेकान्तरं 
( अन्य अविवेक ) अन्वेषण ( खोज ) करनेसे अनवस्था द(षकां 
ग्रति दीगीं यह अविवेकदृत्तिरूप प्रतिबिम्ब स्वरूपसे पुरुषधमं क 
सदश दता दै इससे पुरुषके बंधका प्रयोजक ( भ्ररक ) हता ह अथात्‌ 
पुडषके बंका देतु दता दै यह भाव दै ॥ ९२ ॥ इका-अनदिदै तो 
नित्य रोगा ? उत्तर ॥ 


2 थ य ~ -: अ 


[त 
ननद 


न नित्यः स्यादात्मवदन्यथाय॒च्छित्तिः ॥१३॥ 


आत्मके समान नित्य न दोगा अन्यथा उसका नाङ्ग 
न होगा ॥ १३॥ 


“ ॥ 


भाषानुवादसटहित । ( १८७ ) 
अविवेक आरमाके तुर्य अखण्ड एक. निर्य अनादि नदी ई किन्तु 
्वादशूपसे ( सम्बंध न टन से ) अनादि दे अन्यया अनादिका नाज 
हीना सभव न दोगा ॥ १३ ॥ बंधकारणको ककर अन मोक्षकारणको 


वर्णन करते द । | 
` प्रतिनियतकारणनारयत्वमस्य ध्वान्त 
वृत्‌ ॥ १९॥ 
अधकारके सदश प्रतिनियतकारणसे इसका नारयत्व 
हे॥ १४ ॥ 


इसका अथीत्‌ बंधक कारण अविवेकका मतिनियतकारणसे नारयस्व 
( नारा होनिके योग्य होना ) रै अर्थात्‌ ग्रतिनियतकारण जो अवि- 
वैकके नारका विरेष नियत कारण विवेक द उसे अविवकका नाच रोता 
१ यथा अथकार भ्रतिनियतकारण म्रकारादीसे नाशको प्राप होता है 
अन्य साधनसे नष्ट नरी होता. इीभरकारसे अविवेक प्रतिनियतकारण 
विवेकरीसे नाञ्च क्ियानाता ह अन्य उपायसे अविवेकका नारा नरी 
रोता ॥ ९४ ॥ 


अचरापि प्रतिनियमोऽन्वयव्यातिरकात्‌ ॥ १५॥ 
इस्मे भी अन्वय व्यतिरेके प्रतिनियम दे ॥ १५ ॥ , 
, दस्मं ५ अथौत्‌ विवेकमें भी अन्वय व्यतिरेके कारणका प्रतिनि- 
` य॒म होना सिद्ध दै । अथात्‌ श्रवण मनन निदिध्यासन ( बारम्बार ध्यान 
व चिन्तन करना ) का अन्वय ( विशेष योग ) द ओर कमका व्यति- 
र ( मेद ) हे अभिभ्राय यद दै कि) विवेकम्‌ अवण मनन निदिष्यासन- 
पदी कारण ह कम आदिकारण नरई( दै कमीदिक बहिरंग ह श्रवण मनन 
। आदिके सदा अंतरंगङप कारण नीं दै ॥ ९५ ॥ 





( १८८ ) सांख्यददन । 


भ्रकारान्तरासभवादविवेक एव्‌ बंधः॥१६॥ 
अन्यप्रकार संभव न होनेसे अविवेकी वंध दै ॥ १६॥ 
अविवेकसं भिन्न अन्य अकारसे पुरुषमे बंध होना संभव न दोनिसे 
अयात्‌ स्वाभाविक पुरुषमे वष होना जेखा कि, रथम अष्यायमे अति. 
षेष किया गया है सिद्ध न हेनिसे तथा अन्यक! व॑धका देतु षिद्ध न 
हनेसे केवरु अविवेकदी वंधका देतु ई हससे अविवेकी बंधङ्प यह 
भाव रै ॥ १६ ॥ 3 | 
=-= श ब्रत्ति 
म्‌ सक्तस्य पृनषन्धयामोऽप्यन = 
अतेः ॥ १७॥ 
मुक्तका फिर वंधयोगभी नदीं हेता अनावृत्ति परतिषा- 


द्कं अति होनेसे ॥ १७॥ 
अनाटृत्ति दोनके अमाणमें यह शति ई ५भावकार्स्यैव विनारितया ` 
मकषस्य नाजो नास्ति न स पुनरावतेते” _अर्थ-भावकार्यहीके विनारित | 
^ नाशक मात ) दोनिसे मोक्षका नारा नीं हे अर्थात्‌ बंधभाव ( होन ) का ` 
इत अविवेककायका विवेके नारा हनि मेक्षका नाञ्च नी है न दह 
( क्त ) फिर व॑घमे आत होता है व संसारम आता दै इस भरकारसे 
अनाृत्ति ( फिर न होना अयत्‌ फिर बंध. न दोना ) होना श्चति अमा- 
णसे सिदध होनिसे पुक्तका फिर बंवयोग भी नदीं है. भी शब्द्‌ यह सुवित 
करनेके छे दे कि युक्तोका फिर वथ नरी हेता देखा न समु्चना चादिए - 
 जोपरम मोक्षको नहीं भदृए चेसे युक्तोका फिर वघ होता दे अनेक स॒क्तम 
| 


कोर परम मेक्षको माप्त युक्तका फिर वंध ५ भोगभी श्तिप्रमाण अनुसार 
नदीं होता ओर जिनका फिर व॑व नहीं दोता वदी यथाथं मुक्तं व परुषो- ` 
को भातत दै ॥ १७ ॥ न्दः 


अपुरुषार्थत्वमन्यथा॥ १८ ॥ 


| 
| भाषालवादसदित । १८९) 


। अन्यथा पुरूषाय होना सिद्ध न होगा ॥ १८॥ 
। अन्यथा अथात्‌ जो कोई पसा मुक्त होना कि) जिघको फिर बंधन हौ 


71 मनाजा ता परमपुरुषायं ( सवथा .दुःख निवरत्तिरूप मोक्ष ) का होना . 
षिद्ध न दोगा ॥ ९८ ॥ 


आतराषापत्तरभयाः ॥ १९ ॥ 


द्‌ नके विशेष न होनेकी प्राप्ति होगी ॥ १९ ॥ 

जो सुक्तके। भी फिर बंध रोजाना दै तो बद्ध व मुक्तमे दनि सम 
शजनेसे कुक विशेषता न रहेगी ॥ ९९ ॥ 

(~ & = 
। सक्तिरन्तरायध्वस्तेनं परः ॥ २०॥ 
` अन्तरायके नाञ्च होनेसे पर पदाथं युक्ति नदी दे॥ २०॥ 
। अन्तराय ( वित्र ) जो अविवेक रतु उद्धि उपाधिद्रारा उत्पन्न दुःखहै 
उसके नाशसे पर शरेष्ठ अथवा भित्र कोर पदाथं सक्ति नदीं है अर्थात अन्त- 
रयका नाश रोनारीं म॒क्तिद॥ २० ॥ 


तुत्राप्यविरघः॥ २१ ॥ 


उसीमं अविरोध ॥ २१ ॥ 
उस्म अथात्‌ विघ्न नाशदेनि्हीके मोक्ष दानिम पुरुषाय दनका विरोध 
नरी दे अथात्‌ पुरुषारथहोना षिद्ध होता हे दुःखका योग व वियोगहीं पुर- ` 
प्ररे कर्पित्‌ है दुःख भोग कलिपत नरी हे दुःखसम्बन्धहोना अयत्‌ स्फटि- 
कमे जपाकुसुम परतिबिम्बके सदश ्रतिविम्बरूपसे दुःखसंबेधहीना भोग दै 
१सीका निवृत्तरीना मोक्ष व विन्नका नाश दना ई॥२९॥ 


| अपिकारििविध्यान्न नियमः ॥ २२॥ 


अधिकारी तीन प्रकारके होनेसे नियम नदी द ॥ २२॥ 
। उत्तम, मध्यम, अधम, तीनमकारके ज्ञानके अधिकारी दं भैविष अषि 


। 


\ 


( १९०.) सां ख्यदरन । 


कारी रोनेसे श्रवणमा्रके पश्चात्‌ सब्हीके मानस साक्षात्कार होनका 
नियम नहीं ३ मन्द अधिकार हेनरी दीषसे अवणमाजत 
जादिक मानसन्ञान उसनत्न नरी हुवा इससे अवणमाच्रका ज्ञान उत्पन्न कर- 
नमे सामर्थ्यं नहीं है ॥ २२ ॥ 


द टय थसुत्तरषाम्‌ ॥ २३॥ 
हट हानके अथं उत्तर वाका ॥ २३ ॥ 
विन्नका नाङञ दृट दनक अथं अथात्‌ आत्यन्तिक नारा निके अर्थ 
वणसं उत्तर ( पश्चात्‌ ) जो मनन निदिध्यासन है उनका नियम है नियम 


रान्दका पूवसू सम्बन्धप्त व भवसे महण रोतादे।॥ २ ३ ॥ अव उत्तर. 
न> अ 


वारे मनन निदिध्यासन आदिके साधनको वर्णन करते हं | 


स्थरं सुखमासनमिति न नियमः ॥ २९॥ 


इखप्वक (स्थर राना जासन ह नियम नहा ₹। २९॥ 
जानम पद्मासन आदेका नियम नरी दे जिसमें सुखकषे स्थिर रो वदी 
आस्न इ ॥ २४॥ 


त्यान्‌ नवषयं मनः ॥ २९ ॥ 
विषय राहत मन ( अतःकरण ) ध्यान दं ॥ २५ ॥ 
दृत्तियसि अंतःकरणका शून्य दोनादी ध्यान दै जैसा कि, योगदनमें 


कदा दं कि वित्तकीं वृत्तियोका निरोध योग द, यहां ध्यान शब्दश्च योग ` 


केटनका_ अभिप्राय दे अथात्‌ ध्येय पदाथम्नमें चित्तका रुगना ओर 


सम्पूणं विषयरूप वृत्तियसे अंतःकरणका रहित होना ध्यान ३ ॥ २५ ॥ 
रका-जव पुरुष योग अयोगम एकी रूप रदता दहै निस्यमरक्त दे फिर योग- 
साधनसं क्या प्रयोजन दै? उत्तर- 


उभयथाप्यविशेषश्चेतेवसपरागनिरोधा 
द्िशषः॥ २६ ॥ 


। 
„ दु 


क 


भाषाठवादसदित । ( १९१) 
दोनोपरकामं विशेष्‌ नदी हे यह मानानवेतो रेस 
नहा है उपराग निरोध हानेसे विशेष दे ॥ २६ ॥ 


दोनों प्रक!रमे अर्थात्‌ योगअवस्था व अयोग अवस्थे ` विशेष नर रै 


। जो यह संशय हवे तो उत्तर यह है कि? नरीं योगअवस्थामे अयोगअव- 


क कनः क 


। स्यासे उपराग निरोध होनेसे अथात्‌ मरतिबिम्बरूप वंधकी निवृत्तिहोनेस 
। विरेष ३॥२दाैका-निःसङ्गपुरुषमे उपराग किसप्रकारसे रोता द! उत्तर- 


(4 ए) (भ | 
| _ - ~ ~ -----~-------- क ५ @ ~ - ~~ 4 नज अ~ 


क =. = (कि 
नःसङ्कऽप्युपरागा विबिकत्‌ ॥ २७ ॥ 
संगरहितमे भी अविवेकसे उपराग होता हे ॥ २७॥ 
संगरदित प्रुषमे यद्यपि पारमार्थिक उपराग विषयग्रीति नशे है तथापि 
अविवेकसे ओपाधिक प्रत्तिचिम्बरी उपराग रोता दै ॥ २७ ॥ अब इसीका 
विवरण करते द ॥ 

श श न 
जृघास्फटकृयारव्‌ नापरः कत्वभ 
प्रानः ॥ २८ ॥ 

गोडदरके पूर व स्फटिकके समान उपराग नदी ३ 

किन्तु अभिमान ई ॥ २८ ॥ | 

यथा स्फटिके जपाङ्कसतम ( गोडदरकेपएक ) क योगम उपराग नही 
होता अ्थीत्‌ छाछङ्प नौ रोता किन्तु अतिविम्बवडाषे अभिमानमनन 
भ्रमसे होता हे कि, स्फटिक रक्त ( छा ) ३ इसीप्रकारसे बुद्धि व परुषमे 
उपराग नक है बुद्धि भरतिविम्बवङसे अदिविकसे पुरुषम्‌ उपरगका ` अभि- 
मान हीता दै इससे उपरागके तुल्य दृ्तिप्रतिषिम्बही पुरुषका ` उपराग 
है यह दुःखासमक इत्तिुप उपरागदी वि हे इसविघ्रका नाश दोना 


मो्षका भरा होना है इषका नाञ्च विततशृततरयोका निरोवरूप जो अषम्भ- 
ज्ञात योग दै उसमे होता रै योगदीसे वितर (बंध दुःख ) का नार हता 8 


 ( १९२) सांख्यदरन । 
यही योगज्ञा्रका सिद्धा ई ॥ २८ ॥ राग निरोध रोने व योग साधनका 
उपाय वणेन करते हे ॥ 
वराग (क क | (र 
ध्यानधारणाभ्यास्वेराग्यादियिस्तनि- 
रोधः॥ २९ ॥ 
व्यान धारणा अभ्यास वेराग्य आदिकोंसे उसका 
निरोध होता है ॥ २९॥ 
उसका अर्यात्‌ उपरागका ध्यान धारणा अभ्यास वैराग्य आदिस्े ` ` 
निरोध होता दे समाधिद्धारा ध्यान करना योगका काण ई ध्यानका कारण 
धारणा है धारणाका कारण अभ्यास दै अभ्यास प्चत्तकी स्थिरता सिद्ध 
 कश्नका अनुष्ठान है विषयसे वैराग्य दोना अभ्यासका कारण दै वैर्यक 
कारण दोष विचारना यम नियम आदि करनाहै इन सीगके अगोके 
घाधनसे उपरागका निरोध (रोक ) दतादं॥ २९॥ 


लयविक्षपयोव्याघ्येत्याचायः ॥ ३० ॥ 

ख्य (निद्रा) व विक्षप (प्रमाण आदि वृत्ति ) वृत्ति 

योंकी निवृत्ति कोहं आचाय कहते है ॥ ३०॥ 

ध्यान आदि वित्तकीं निद्राब्रत्ति व प्रमाण आदि वृत्तिकीं निवृत्ति 
हनेसे परुषके भी वृत्ति उपरागका निरोध होता दै यह को आचायं 
| करते हँ ॥ ३० ॥ 

न स्थाननियम्चित्तप्रसादात्‌ ॥ ३१ ॥ 
चित्तके प्रसाद ८ प्सन्नदोने ) से ध्यान आदि रोनेसे 
स्थानका नियम्‌ नरी दे ॥ ३१ ॥ 

चित्तके प्रसादरीसे ध्यान आदिक दते दै पवतके गुहाआदिस्थान 

होनिका निषम नरी ६ कोई स्थान रो जदा चित्त युद्ध व॒ग्रसन्नर दहो ध्यान: 
आदि करना चाये ॥ ३९ ॥ 





भाषालुवादसंहित। ( १९३ )' 


प्रकृतरायपादानतान्यषा कयत्वश्ुतः ॥३२॥ 
ओराका कायं दाना सुनने प्रकृतिकी भाव उपादा- 
नता सिद्धिदोती दे ॥ २२॥ 

महत जादकाकरा कायं इना सुननह इन सबका म्ह म्ररत्का 


आद्य उपादान कारण रोना षिद्ध हता रै ॥ ३२॥ प्रश्र जो पुरुषही उषा 
दान माना जवि तो क्या दोष दै! उत्तर ॥ 


(> ९९। न्‌त्सना यागरत्वाभावात्‌ ॥ ३३ ॥ 
नित्य रोनेमे भी योग देनेके अभवसे आत्माकी 
उषाटानता नई। ई ।॥ ३२ ॥ 
गुणान्‌ दोना व संगी होना उपादानके योग्य हना दं अयत्‌ नि- 

स्प गग होता व संग रोना धमं होता है वरी उपादान कारण दोस 

कत्‌ हे अरमा गण व संगका अभाव रै दोनके अभाव रीनसे जआ- 
त्माका उपादानकारण दोनेकः योग रोना संभव नह दं इससे नेत्य 
होनिपर भी आरमाका उपादान रोना षिद्ध नरौ रता ॥ ३२ ॥ 


श्रतिविरोधात्न कुतकापसदस्यात्मलामः॥३४॥ 
श्रतार्वर चसच इतक कृरनवाटका जात्यम्‌ हा 
हे ॥ ३९ ॥ 
जो प॒रषके उपादान कारण दनभ प्च ह व सब ईतङ्‌ १ श्चाते 
विरुद्ध ई तकं करनेवारे अधमको आसरभ अथात्‌ आत्मनज्ञानका 
छाम नर होता नेः आराके कारण रोनी प्रतिपादक श्रुत्‌ द ब शक्त 


व शक्तिपमार्‌के अभेद भावसे उपासना करकं उपदशम्‌ ६ ॥ २५ ॥ 


शंका स्थावरदिमे परथिवीभादिदीका कारण हना षदतं दता हे 
रक्तिका सवका उपादान कयो मानते ₹१ उत्तर ॥ 


प्रम्पर्येऽपि प्रधानारश्त्तिरणवत्‌ ॥ २५॥ 
९१३ 


( १९४) सांख्यदरोन । 
क क क स क ७ [8 ~. 
प्रम्पराकरप रनक द्रायां कारण इनम भा त्रवन्का 
क क 
अयुवृत्ति अणुके समान दं ॥ ३५ ॥ 
स्थावर आदिक परम्परा करके कारण नेमे भा उनसं प्रधानका 
अनुमान दने भधानका उपादान दोना अगाकार [सया नात्ता इ 
यथा-अंक्कर आदिरी दारा स्थावर आदिमं पयव जदक जचुजकि 
अणुगम ( अङ्कं सच्छा दा आपत ) दनेसे अणओका उपादान 
होना मानाजावा दै इसीप्रकारसे प्रथव( आद्‌ स्वरूप छत्‌ 
उपादान रोना अभीकार करना बादिये ईष दष्ववाजपए्दम्‌ 
अधानके उषादान देनेकी अचुव्त्तिदे॥३५॥ 


सर्वत्र कायंदशंनाद्विभुतखम्‌ ॥ 


स ४ ~ (> ४११ 
सवे कायं देखनेपे प्रधानका विभुत्वं हं ॥ ३६ ॥ 
व्यवस्थारहित सर्भ् विकार खूप कायं देखनेसे अशनका विथु दोना 
अयीत्‌ व्यापक दोना वदेत रोत। द यथा-अणुओका वट आदिम 
व्यापि ३ इसीप्रकारसे प्रधानका सब कायपदार्थोभं व्यापि र 
इस्क! व्याख्यान पूवदी दगया ई ॥ ३६ ॥ जो परिच्छन्न रनम्‌ 
= क ग्ट, 


जद कायं उन्न रोता दे वर्ह अकराति जाकर प्राप्त दती द एेक्षा माना 
जाय स? इस्का उत्तर यह द- 


गतियोगेप्याद्यकारणताहानिरणुवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
गतियोग होनेमे भी अणुके तुल्य आयकारण 


दानक हानि ई॥ २७॥ 


भ्रधान ( प्रकत ) मे गति (क्रिया) येग दानिम भ। अथात्‌ क्रिया 
योग भी मानने यथा करियावान्‌ अणुक मृरकरण दोनेका अभाव दं 
इधीप्रकारसे भधानके मरुकारण रोनिका अभाव रोगा इससे प्रधानका 
ज्यापकदी मानना युक्त दे भयवा सुका यअथ द फ; गति योग रोने 


~ - ~ ~~ ~~ ---- भ : 





भाषालुवादसदित। ( १९५ ) 


म भ अणुक तुर्य भख ( जो आद्विमर ह। ) कारण दोनेकी दानि नरी 
है व भाव इस्का थह दै कि, परस्पर संयोग रेनके अथं जिगुणारमक अषा- 


नकी क्षोभ ( सश्चछन ) स्प क्रिया इति स्पृतिमे सुनी जाती हे इसपर 
जो यह शंका र फि, यथा क्रियावान्‌ तन्तु आदि मूरुकारण नरी रोते 
तथा प्रधान ्रङकारण न द! तो उत्तर यह ३ फिं, यथा यैशेषिक मतम 
क्रियावान्‌ पार्द आदि अणओं { परमाण ) को म्ररुकारण मानते 


+ शख क 
हें कियावान रोनसे मरकारणताकीं हानि नही मानी नात दसीप्रकारसे 


2 


क्रियायोग दनम प्रधानक श्ररुकारण दोनकय दान नदद ॥ ३७ ॥ 


प्रासदावक्य प्रधानस्य न्‌ नयम ॥ ३८ ॥ 


प्रासद्धसे प्रधानका आधकतां ह इसक् नयम नदाइ २३८॥ 

नव द्रव्य प्रसिद्ध ह प्रधान द्रव्य नव द्रव्य अधिक. इ इससे नव! 
रव्य ह यह नियम नश ६ ॥ ३८ ॥ अब यह संशय दे कि, सत्व आदि 
तरिगणङ्परी अरकति हे अथवा द्रव्यङ्प तीना गुणक जाधारधरत ई! इस 
संदायके निवारणके द्ये यह ऽन्तर ई 


सत्वादोनामतद्र्भल्व तद्रूपत्वात्‌ ॥ २९ ५ 
सत्व आदिकोका उरस्क रूप हान उस्का धमत 


श ३ ॥ 


नहीं ह ॥ ३५ 

सत्वगणोंका उस्के अयात्‌ भ्रकरति रूप दानसं उरस्का धभत जयत्‌ 
भरकरतिका धमं रोना नई! ई भवाथ यहं ई के) सत आद गुण प्रङतिके 
खपरी है अङ्कतिके धमे नरी रै प्रकृतिके रुपी दोसे सम्बध सम्नृधीभाव्‌ 
न होनेसे धमं धती दोनिका निश्चय रद! दता अब २९ संशयदे कि 
स॒त्वआदि ग्णोका प्रकृतिके कायं होना रभव ६। 2/0 कर्याकिं एक 
प्रक्रतिका विना अन्यद्रयॐे योग विचित्र तान्‌ युक उत्पन्न करना 
संभव नरी द दिना -अन्यद्रन्यके सयाग्‌ विचित्र कायकी उस्पात्ति. मत्यक्षके 
विद्ध कल्पना करना उचित नशं दै इस्का उत्तर यई ९ ~. 


( १९६ ) सां ख्यदशोन । 


सत्वआदि को भकृतिसे भिन्न पदां नश ह जिनकी विचे्न उत्पत्ति 
मानीनाय अंश्भावसे कायं रोना कहा जाता दै यथा परथिवी पृथिवीके 
अंशङप द्वीपांकी उप्पत्ति रै इसीप्रकारसे अकृतिसे गुणों उत्पात्त जानना 
चररिये ॥ ३९ ॥ दिना प्रयोजन प्रवृत्ति नई{ होती धान किस प्रयाजनसे 


सृष्िको उन्न किया? यईइ वणेन करते द 
अचपभमेऽपि पएुमथ साष्ट; प्रषानस्याद्र 


कुकुमवहनवत्‌ ॥ ० ॥ 
उपभोग न दानमे भी उरके केषर खेचख्नकं समान 


परुषके अथं प्रधानक सृष्ट दं । ४० ॥ 
प्रके अथं प्रधानकीं सृष्टि दोनैका ततीयाष्यायके ५८ सूत्रम इसा ऊटकं 
केसर छे चलने ट्टतसे व्याख्यान किया मयादे ॥ ४० ॥ सृष्टिक 


विच दनक कारम कदत द 
0 ज्र, क क कर, (न 


कृमेवाचन्यात्‌ खछवाचर्यय्‌ ॥ 2१ ॥ 
कृमेकी विचितां सृषटिकीं विचिता ह ॥ १॥ 


( ^>. 


अनेक अकारे विचि शरीर आदि रोनिसे विविघस्टि कम।की विचि- 
अता दाती हे अयात्‌ अनेक प्रकारके कमक अनुसार अनेक प्रकारकीं 
सृष्टि रोती द ॥ ४९॥ 


साम्यव्षम्याभ्या क्यद्रयम्‌ ॥ ४२॥ 


समभाव व विषषभावक्षं दा कायं हतं इ ॥ ५२॥ 
इसदका निवारण छ्य किं, एक कारणे द विरुद्ध कायं सृष्टि व 


प्रख्य केसे देति द यह कडा हे कि). समभाव व विषभभाव द्‌। भिन्न देतु 
रोनेसं दा कायं देते द सरवआदि तीन गणरूप प्रधान द इन तान 
गुणोका न्यून अधिक रोना विषमभाव दं नोका सम होना सम 


क 


भाव दे एन दौ देतु सृष्टि प्रख्य द्‌ कायं होते दै स्थिति सृष्टिङ्प 


= वि सिये .॥ ॥ 


भाषालुवादसदित । ( १९७) 


सष्ठ अतगत द इससे प्रकरतिकं। उपका करण दना पृथद्‌ ररा कटा 


॥ ०२ ॥ इशका-भकर(त्कं सरा स्वभाव इनस ज्ञाचके पश्चात्‌ भा षार 
दोना चाहिये? उत्तर- 


विञ्युक्तवाघान्न साष्टः प्रचनस्य [क 
वृत्‌ ॥ ५३॥ 
विसुक्तबोष रोनेसे सोकके तुर्य प्रधानका सृष्टि नदा 


हाती । ४३ ॥ 

विभक्तबोध हनिसे अथ(त्‌ पुरुष साक्षार्कार दोन उसपुरुषकं अथ 
कृतार्थ होनेसे फिर अधानकी सृष्टि नही होती जसे रकम्‌ मन। आद्‌ 
राजाका काम करके कृताथं द फिर राजाके छ्य अत्त नदा रति इता 
ग्रकारते प्रक्रि फिर भरवृत्त नह होत ॥ ४३ ॥ इका- प्रधानक ६३ 
शाता नकं दे क्येकि अज्ञानियोका बध रदनसं ससार बना स्हता ₹ 
सा रेनिमें प्रकृतिकी सृष्टिसे युक्तका भा ।फर बध हानान। चाहिये अथका 
रोजाना समव ई- 


नान्योपसपैणेऽपि सुक्तोपभोगो निमि 


ताभावात्‌ ॥ ४४ ॥. _ _ क 
अन्य प्रति उपसपेण दोनेमे भी निमित्तके अभावसे 


रक्तक उपभाग नहा इता | ॐ ॥ : अ 

` कार्यकारणसंयोगरूप सुष्ठिकरकै अन्यम्रत अर्थात्‌ अज्ञानी प्रति 
्धानका उपसपंण ( गमन ) दोनैम ग जयति प्रधानक प्राप्त - दानेम्‌ भ। 
मुक्तक उपभोग न€! दोता क्य्‌। ६ होता! निभित्तके अभावक्ष अथत्‌ 
उपभोगे अधानकी ` उपाधष्च उपने संयोगविरोष वः उसके कारण 
अविवेकं आदि जो निभित्त हीते ₹ उनक भावस; यद। मक्तप्रातप्रधान्‌ 
सष्टिकी निवृत्ति अथात परुषय मगका इत प्रषानका अपन उपाधिसे 
परिणाम विरषरूप जो जन्भ ई उस इसन्न न करना दे ॥ ४४ ॥ 


( १९८ ) सांख्यददोन । 
यह्‌ मुक्त व बद्धकी उयवस्था तबं घटित रौखक्तीं द जब पुरुष बहुत हं 
ओर पुरु्षोका बहुत दोना अद्वैत श्तियोसे प्रतिषेधित ( खण्डत ) ई 
इससे संशय रोता ई इ संरयके निधारणके अथ यह सु रै- 


पुरुषबहृत्व व्यवस्थाः ।। ९ ॥ 
उयवस्था ( अवस्था भद्‌ ) से पुरुषका बहुत हाना 
विदित दाता ह ॥ ४५ ॥ 
वघ माक्ष व्यवस्था दानर ` पुरुषाका इदटत इना अनुमनस सद इश 
हैव श्वतिसेभी सिद्ध ई श्रतिमे कडा दै “येतद्वदर्मृतास्ते भवन्त्यये 


त्रेदुःखमेवापयन्त'' इत्यादि जर्थ-जा जत्माक् जानतेह वे मक्षा म्र 
दति ₹ इतर दुःख के! प्रात हात ई ` हत्याद्‌ ॥ ४५ ॥ 


उपाधिश्चेत्तत्सिदट पुनर्दरेतंय्‌ ॥ ४६॥ 


उपा हो उसकी सिद्धि दोनेमं फिर्देत है ॥ ४६ ॥ 
जो उपाधि मानीजाय कि) उपापिस अनेक अका्क। व्यवस्था होती दे 
तो उसकी ( उपाधिकी ) सिद्धि देनेम भी दव धिद्ध होगा अद्रतका निषेधं 
होगा ॥ ५६ ॥ पूथपक्ष उपाधि भी अवि्ारूप हं {इससे अद्ैतका भध 
नी दोता१ उत्तर- ४ 
‡ ~ ग्रमार्णा = 
द्राभ्पामापव ॥१९।५्‌ : || ७ ॥। 
दोसेभी प्रमाणका विरोध ई ॥ ९७ ॥ ` £ 
` दोषे अथ।त्‌ परुष व अविया दौ अंगीकार करनेसे भी अदत प्रमाणका 
विरोष रोगा ॥ ४७ ॥ अन्य दूषण भीं कषत ई 


द्रभ्यामत्यविरधन्नच पतरुत्तर चस 
काभावात्‌ ॥ < ॥ 


दोसे विरोध न हानेसे भी पव ओर उत्तर साधकके 
अभावसे घटित नदीं रोते ॥ ४८ ॥ 





भाषालुवादसदित । ( १९९ ) 


दोसे विरो न रोने भी अर्थाव्‌ जो रेखा मानाजाय कि पुरुष व 
अविद्या दो है ओ!र अविद्याके माननेमे इछ विरोध नश हैते रसा 
माननेते भी पूवं व उत्तर अर्थात अद्वैतवादी जे प्रकृतिके भातिषेष कर- 
नमे पूर्वपक्ष करते हे व॒ तथा साधकके अभावसे अपने सिद्धातमे दैत 
पक्षक निषेधमे जो उत्तर वणन करते ह वे दीनो घटित नरी दति वे 
पक्ष इस देतुसे घटित नरी दोता अविद्या व आमा दाका वे मानते 
ह भक्ति व आरा दको दम मानते द जो उनके द माननेषे अद्वेतका 
विरोध नश्च है तो दमरे मते षिरोध नरी दै वे अविद्यक अनस्य 
वाचारंभणमाज् मानते दै हम भी षिकारको अनिर वाचारभणमात्र 
मानते है परंतु जो हमारे अनेक पुरुषोके अंगीकार करनेखे ओर प्रकृति 
को भी नित्य अंमीकार करनेसे दोनोमे विरोध ३ दो दोसे कौन सत्य मानना 
चाहिये? एसा संश्षय श ते अदवितवादिरयोका ऽन्तरपफ ( सिद्धांत ) घटित 
नदीं होवा इससे अद्रैत पक्ष युक्त नर रै कथे! अदवेतप्का सिद्धति घटित 
नक्ष सेता१ साधके अभावसे अयात्‌ अद्रितपक्षका कोई साधक रैते सिद्ध 
नरी होता किन्तु अविक अंगीकार कणनेदीसे अदितवादियोके सिद्धातकी 
हानि दती दै ॥ ४८ ॥ त ०५ 

प्रकाशतस्तत्सिदधौ कमंकतृविरोषः ॥ ९॥ 
सक | (कत क, क `क शः स्‌ | (क्‌ 
` श्रकारासे उसकी सिद्धि दोनेमे कमं ब कताका विस 


हे ॥ ९ ॥ = 

अद्ैरवादी जो भका वा ज्ञाने आमाका सिद्ध होना मनि व मका 
शरीखप अद्वैत भावस आमा मानाजाय तो इसके अतिषेधमं यद क 
है कि, भकारसे ऽसकी सिद्धि रनम कम व कर्तका विरोघ दे अयात्‌ 
चलन्यखप भरकाशसे वैतन्यकी सिद्धि माननेमे कर्मं कत्तोका विरोष हीत्‌ 


क क 


हे अकार्य व कारकं दोक खम्ब॑धमं भकाशकका भका करना € कै 
च ३ साक्षात्‌ अपनादी आपमें सम्बध दीना विरद दे अथोव्‌ आप 
क्ष्‌ व आपरी क्ती हना विरुद्ध दै इषस आतमा भकाशक माननम भौ 
कर्भ सम्बध होने दवेत सिद्ध होगा ॥ ४९ ॥ दका-जो चेतनम अकारा 


चे 


{ २०० ) सांख्यदरोन ॥ 


धमं न माना जवे ओर अपने प्रकारसे आप सिद्ध हना माननेमे क वे 
® = ॐ, क क क क क # १ 
कर्ताका दिरोध रोवा है तो किष प्रकारे आसा सिद्ध देता है उत्तर- 


जडव्याद्रत्ता जड त्रकशयत [द्रुषः ॥ ० ॥ 


जडसे व्यावृत्तं ( भित्रताको प्राप्त ) चेतन्यरूप जडको 

प्रकाञ्च करता इ ॥ «० ॥ 

जडकीं ग्याब्रत्तिमा्से वाव्र्त चेतन्यरूप जडको रकार करता 
हे, सूयं आदि तेज धमवानके समान चेतन प्रकाश नरी करता भाव 
इस सूजरका यह दे कि, अद्वैत माननेरीमं कमं व कताका विरोध होता हे 
इम जड व चेतन पदाथको मानते द हमरे पक्षम विरोध नकश दे हमारे 
धमे धर्मा मेद्‌ न मानने्मे व ॒विद्रपदीं चेतनके माननेमं दोष नही ३ 
क्यो कं यद्यपि इम सूय आदिकमें प्रकारा दीनेके तुल्य चेतनम प्रकारा 
धम नदा मानते परन्तु चिद्रूप ( चैतन्य वा प्रकारा रूपी ) पदाथ जडको 


अकार कर्ता इ यह म्रानत्‌ इ अर वह्‌ भ्रकडि करना शख रतश्च भमाना 


जाता ई के, जडकं व्याब्ृत्तिमा्रसे चतन्य दाना कदा जाता दे जटसे 
व्यावृत्त ( प्रथकूताका प्रात ) विदरपपदाथं जडके ज्ञानका हेत टोनेसे 


जडको अकार कता दे ॥ ५० ॥ इोका-द्ेतके माननेमे अदैत श्रतियोका 
विरोध होगा? उत्तर ॥ 


310 [व्रवा सगणा वैराग्याय त्‌(्सदः१ 


शगियोके वेराग्यके अथं उसकी सिद्धि शोनेसे अति 
विर्‌ष नहा इ।९३॥ 
शति विरोध नरी हे विरोध न दोनिमे देत॒ यहद कि रागियेकि वैराग्य 
दनिके अथ शतिमे अद्वेतप्रतिषदनफे अयोजनकी विद्धि ३ अ- 
अथात्‌ रागा जो विषयोमिं छित द उनके वैराग्य होनिके अर्थं इस प्रयोजन 
कि अद्वेतसाधनसे सत्‌ वैराग्य दोता हे श्रुति अद्वैतपरतिपादन किया ३ 
कयां पुरुष ज्ञानह।मान्न सत्‌ आर सब असत्‌ द्वैतके अभाव जाननेसे 
सतेन ॐ अन्य फर न्‌ सुननेसे केवर आत्मज्ञानी कल्याणरूप जान- 


| 
| 
| 





भाषालुवादसादैत । (२०१) 
नेसे सब अन्यपदार्थे परम वैराग्य उन्न होता ३ ॥ ५९ 1 अद्रैतवादी 


जगतको असत्‌ कहते दे जगत्‌ सर्य रह अथवा असत्य इ! ईखका सद्धात 
देतुसेयुक्त वणन करते दै- 


जर्गत्सत्यतल्मडट्षटकारणजन्यत्वद्रष- 
काभावात्‌ ॥५२ ॥ 
अदुष्रकारणसं उत्पन्न दानसं ( दुष्टकारणसं उत्पन्न न 


दानमे) बाधकके अभाव दोनसे जगत्‌का सत्य हाना 
सिद्ध ३॥ ५२॥ 

निद्रा आद्‌ दषस दषटजतःकरणसे उदन्न हानकं दतुस स्वप्नम्‌ श्ेखम्‌ 
पियराई देखना रोकमे असत्य दोना विदित होता ई इसप्रकार किषीदी- 
षुसे -दष्टकारणपे महत्तरादि का्प्रपंच उन्न नही है प्रकृतिकारण सत्य 
रोनेके विषयमे पूर्ैदी. वणेन कियागया है इसे दुष्टकारणसे उत्पन्न न 
दोनेसखे अर्थाव्‌ षरकारणसे उर्पन्न दीने जगत्‌ सर्य हं तथा सत्य इनक 
बाधक ( विरुद्ध ) प्रमाणक अभावसे ( न होनें ) जगत्‌ सस्य दै जो यदह 
कहा जाय कि, जो श्चति अदवैतवणेन करती र व जगतके सतूरनक भम्‌ 
णदी बाधक है तो अद्रेत सिद्ध न दंनका अमाण पूवा वणन (कयागया। 
ह सक्षेसे यहां फिर दणेन किया जाता कि अद्वतश्चुि पृवाक्त उतर वैरा- 
प्यके अर्थ हे अथवा प्रकरण अनुसार ब्रह्म सवम व्यापक व ब्रह्मत भथ 
कोई पदा्थं न जानकर ब्रह्ममय भवसं वभागक प्रतिषेध करनेवाड। ई 
भरपंचके अच्यन्त तुच्छता वणनपर नरह[ ₹ अन्य अद्वैत दनम उनरी 
( श्त्या ) के ` दीनिकी बाधा दा्‌( क्यार्कि जगत्‌ प्रप॑च स्वप्नवत्‌ एमभ्या 
दन देतु स्वप्नकारुके शब्दक मथ्य रोनेमे उस शब्दके द्वारा नानागया 
जा अर्थं ३ वहभी संदेदयुक्त असव्यं शना सभव € श्र्ियोका अपनेरी 
आस्माकी घातकं दनस अथात अपनेदी भरपाणकी आपवातक इन्‌ 
श्रुतिं अवच अस्यंत॒ निषेध करनपर १६ दै ईस जगतूके बाधक 
प्रमाणे अमावसे जगव सत्य दै ॥ ५२ ॥ जगत्‌ कष्ट वतमानदज्ञाभे 


| 


(२०२) सांख्यदरोनः। 


सतत्‌ नरी है सदा सत्य है हस अभिभरायसे सदा सत्‌ देनका हेतु वणन 
करते दै- 


प्रकारान्तरासभवात्सदत्पात्तः ॥ “५२ ॥ 
अन्यपकारसे उत्पन्न दोना संभव न होनेसे सतक 
उत्पत्ति होती ई ॥ ५२॥ ध 
पही जेसा वणन फिथागया दै उन पूर्वोक्त युक्तय सि अवक उत्त 


हना असंभव रै सुष्ष्मरूप कारणम खवू वत्तमानर( काय उत्पत व। प्रकट 
रोता ह हषे सतहीकी प्रक्टघा दता ई॥ ५२॥ 


अहकारः कृता न पुरुषः ॥ ५३ । 


अहंकार करता हे पुरुष नहीं ₹ ॥ ५४ ॥ 
अगिमानब्र्तके अंतःकरणक्ते अश्ङ्ार करते द अरंकारके उत्तरं 
[ [१ ८ भ, (म म 
प्र्ेत्ति देती ह व अकारषृत्ति भेदसे बुद्धका कायं ई अहकारके उत्तर 


भ्वरृत्ति होनिसरे अर्हकारका कत्त! रुरा ई अपरेणामां रहानसे पुरुषका अटत 
होना धिद्ध नहा दता ॥ ५९ 


चिदवसाना भक्तिस्तत्कमाचतत्वात्‌ ॥ ९५ ॥ 
भोग चेतनपे प्राप्त होता है उसके कमेसे संचित वा 
जनित ( उत्पन्न किया गया ) रोने ।। ५८५ ॥ 


अहंकारके कतां रोनमें भी भोग चेतनरीमे माप्त होता र इसम्‌ यद 
शंका निवारणके अथं कि) इसप्रकार अन्यनिष्ठ क्म॑से अन्यके भोग 
दनि पुरुषविशेषमें हेनका नियम न दोना चाये यह कहा ह किसके 
( चेतनके ) कमस संचित रहेनेसे अथात्‌ भोग चेतनके कर्मस्ि संचितफछ- 
ङ्प रोनेसे चेतनमें प्राप्त रोता दे अपने अपने अहंकार अंतःकरण दारा 
कियेहुयं कर्माका फछमोग दोनसे अन्यके कपका फर अन्यक! रोना सिद्ध 


नरी दाता इससे अतिप्रसंग दोष नरी दे ॥ ५५ ॥ 


चन्द्रादलकप्याव्रत्तिनामत्तसद्धावात्‌ ॥ ५६ ॥ 


- थद 


~ “~ न ~ द नके = १ क पी 


रमभ म = अयावा = 


भाषातुवादसदित । (२०३ ) 

च्‌ (= ~ ~ भी कि ण, क क 

चन्द्र आदिं खोकमं भी आब्रत्ति ३ निसित्तकेसतभाव 
 ह।नस ॥ & ॥ 

निमित्तके सतभावं दोनषे अथात्‌ भोगके निित्त अविवेक कम आदि 
सत्‌ रनिषे च॑द्र आदिलोकमेभी आवृत्ति रे अथोत्‌ चन्द्र॒ अ।दिटोकमे 
ग्राप्त दनेसेभी फिर वंध देता दे अथात्‌ चन्द्र आदे खोकमें प्रत्त 
फिर दुःखम प्राप्त दोता ३ 1५६ ॥ { शका) चद्र्‌ आदै रोक 
वासियोके उपदेशसे अनावरतति दोना माना जाव ( उत्तर ) 


लोकस्य नोपदेशात्‌ [साः पूववत्‌ ॥ ५७ ॥ 


पूवेके समान रोकके उपदेङसे सिद्धि नदी रीती ॥५७॥ 

पुष्कं क्षमान्‌ अयत्‌ यथ पषात म्नष्य छाक्म उपद्ङ मल्ल 
ज्ञानक {साद्ध ह्‌! ईती ₹२{१२{रस अन्यदलाकक वााष्षयाक उपद्शमा 
अकं उन छख।कक गयहुअक ज्ञानक साद २६। हता ॥ ५७ ॥ 


पारंपर्यणं तात्सदी विञ्क्तथुतः ॥ ५८ ॥ 


परस्परस उसका षाद हनम इ अवण ₹ । ५८ .॥ 
परम्परासे उसकी अथत्‌ ज्ञानक। साद ₹ार।५ सक्ति दोना सुना 
जाता है रोक आदिमे गमनमाघ्रत युक्ति नह। हता अथात बरहट (कः 
आदिगत पुरुषका मोक्च रोना रवण मनन्‌ आदि परम्परा द्ररा ज्ञान 
डी सिद्ध रोने सुना जाता दे अन्यथा हना सचत नश रई ॥.५८ ॥ 


गतिथ॒तेश्वव्यापकतेऽप्युपाधयागन्स 
गदेशकाललखय व्यामूव्द्‌ ॥ ५९ ॥ 
व्यापकं रोनेमे भी उपाधि योगसे ग।त्‌ सननेमे आका 


रके तुल्य भोग देशका काड्वंशर खम्‌ होता रै ॥५९॥ 
यद्यपि व्यापक आसाम गात्‌ सभव न<। हती तथापि राकान्तरम्‌ 
आलसाका गमन सुननेषे आकाशक ठुर्य उपाधियोगसे भोग दशका ` 


काटवरक्षे छाम दोना सिद्ध हता ट अथीत्‌ यथा उयापक जाकारम्‌ 


( २०४) सांख्यद रेन । 
घट आदिके उपाधेयोगछ गति दती हे तथा आरमामें उपाधि योगसे 


= क ज 


गति रोती इ विशेष व्याख्यःन स्का पूर्वा दगया ३ ॥ ५९ ॥ 


अनधिहतस्य एतिभावव्रसगन्चै तात्सादः ६० 
अनपिष्टितके प्रातिभावप्रसग हान उसका ताद्व 


नरां इई ।॥ &० ॥ 
भोक्तास्रे अधिष्ठित न हए अथात्‌ अधिष्ठान रदित वीय आदिके पूति- 
(9 © 


भाव निके असंगस्े जेखा पवी वणन किया गया इ उसका अथात्‌ 
भोगायतन्‌ दानिकां सिद्धि नदहीदं॥ ६०॥ 
अद्ृषटद्राराचेदसम्बद्धस्य तदसंभवान- 
ल[दिवदकुर ॥ ६१ ॥ 
अदष्द््‌ारा दावं सम्ब राहतद्ा वह्‌ छमव न हानस 
अंकरमे जर आदिके समान दै ॥ &१ ॥ 
इस शंका निवारणके ष्ये कि) विना अधिष्ठान अदषटद्रारा भक्तः 
ओके अथं भोगायतन शशरका निमाण दोजाय यह कटा ई फ; सम्बध 
रदित अदृ्टका अथात्‌ अधिष्टन ( अरणव्यापार ) के सम्बध 
त अरष्टका क ( वीयं ) आदिकं शरीर निमणम वह संभव न दानसं 
अथत्‌ भोक्ताके द्वारा हाना सभव न होनष्े अरष्द्रारा शरीरका लनमाण 
दोना सिद्ध नर। दता यथा बीजष्ठम्बध रदित जर आदिकाका अङ्गरक्ा 
उत्पत्तिमे कषक आदिक द्रारा दोना संभव न रोनेसे ज आदिके द्वारा 
लंक्कर ( आदिकीं ) उस त्ति नदीं हती इषसे अपने आश्रय संयोग 
स॒म्बधके साथी अष्टका शक्रजादम सम्बध होना मानना योग्य ई णसा 
माननेमे आसमष्ठयोगङूपक अधिष्टानका भोग उपकरण ( उपकार करना ) 
शरारकं निमाणका दतु देना सिद्ध ई ॥ ६९ ॥ 


निर्खणलत्तदसभवादहड्ारधमदह्यत्‌ ॥ &२॥ 





भाषातवादसखटहित । ( २०५ ) 


नियं होनेसे व उसके असंभव रोनसे यह अरहका-` 
रके धमं हे ॥ ६२॥ 


वैशेषिक आदिक यह मानते द कि; अष्टकं सम्बधस आमा जः 
घाता ह इसके अरतिषेधके अथं यह कदा कि) निगुण हन व॒ उ 
( अदृष्टके ) संभव न देनेसे भोक्ताका अदृष्ट द्वारा अधष्टाता हना सध 
नहं रोता क्योकि अदृष्ट आदि अकार अंतःकरण सामान्यके धम्‌ ₹ 
भक्ताके घमं नर रै एषा माननम हमारे मतम वना दराराकीं अपेक्षा 
दयोभमाजसे साक्षात्‌ भोक्ताका ` अधिष्ठान दीना द्ध शत ह यं 


भाव दरे ॥ ६२॥ 


विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयन्यतिरंकात्‌ ॥ ६२ 


अन्वय व्य॒तिर्कभ्चे विशषटका जाव ह ॥ &२॥ 

जीवधातु बर.माणधारण अथर दे ईसं जि रन्छक, अथं प्राणी 
हनेका ह यह जीवसधमं अ्हंकारावरोष्ट परुषा ५ हे केवङ 
पुरुषका मी दे किसदैतुखे अन्वयव्यतरकंर अथीत्‌ अदंकारके अन्वय 
( संयोग } व्यतिरेक ( वियग.) से कया केवर अरंकारवाच्‌ पुर- 


षो सामथ्यव प्राण धारण हना दखा जाता इई व अ कारशूुन्यक 


वित्तकी इृत्तिओंका राग जो अरवरृत्तिका दतु € उस्छे उन्न कटनेवाठे 
अरंकारके अभावहैनिक् निरोध दाना वदते रोता द इख विशिष्ट ए- 
रुष्का जीवस ३ अरकाररदित एुरुषका. ०वरः नही दै स्वच्छ युक्तङूपतव 
ह अथौत्‌ अर्दंकार रहित सुक्तूप हत। ३ ॥ ६३ ॥ 


अहङ्ारकनेधाना कायसिदिनेश्वरधी 
ना प्रमाणाभावात्‌ ॥& । 


€ 


अरेकारषूप कतोके आधीन्‌ कायति ह प्रमाणे 


अभावसे ईशरके अधीन नदीं दै॥ &२॥ _ ` 
, अदंकाररूप जो कत ड उसीके आधीन कायषिद्ध्‌ अयप्‌ सृष्टि 


( २०६ ) सांख्यदरान । 


खंदारकी सिद्ध द क्योकि सामथ्यं व बरु अहकारदीका कायं दे अकार्‌ ` 
~ रारतम स्ट उत्पत्तिकायका सामथ्यं दोना विदत नही हाता अदंकाररहित ` 


ररम; कथक श्धरम जहक्मर ईहरनका कष्ट ईत णया 
नर।जात। छट करनक्ा ५च।त इना सभवनहा ह इस्षछ प्रमाणक अभा 


वसे कायकी सिद्धि इश्वरके अधीन नरी दे अहंकाररूप अथाव अरह- ` 


कारोपाधिक षिद्धपुरुष बह्म रुद्रे कार्मधिद्धि दोसकर्दी दे परस्तु उन 
कभी मृरकारण प्रकृति दे नित्य श्र नही हे निस्य इन्धरका सष्टिकती 
होना प्रमादे शिद्ध भरी होता दे॥ ६० ॥ हैका-ओरोका क्ती तो 


अहक्ार इ अहकारका कता कन्‌ इ? उत्तर- 


अह ९दतवत्समनत्व्‌ ॥ ६१ ॥ 
अटक प्रकटतक तुल्य समानत्वं ई ॥ &< ॥ 
यथा सृष्टिक आदेरमे मरकत क्षोभक ( क्षोभ करनेवाङा ) कमकीं 
काटविरोष मअ अकटत दती इई भार्‌ उस्के उद्रौधक कमान्तर 
( अन्धकम ) के कस्पना करने अनवस्थाकी मराक्षि रोती रे. एसीप्रका 
` रसे अहंकार काठमा्र निभित्तरीसे उतपन्न रोता दे स्का के अन्य 
कत्ता नहा टं अन्यञत्ता ऊ्द्पना करने अनवस्था दोष प्राप्त दनेका 
सग इ इसग्रकारसे परकति क्षोभक कमेरूप अदृष्ट व अंकारा समानस 
२ अथात्‌ अदष्टक सररा अ्दकार भा मागनक यम्यिद ॥ ६५ ॥ 


महतऽन्युत्‌ ॥ ६&& ॥ 
जन्य महत्तत्वकषं ।। && ॥ 
जन्य अ्देकार कार्यरूपसरष्ट सदारसंभित्र ज पान काय दे वह मर्‌- 
तदसं दता ह पानम पर अनुप्रदमाबर प्रयोजन रोनेसे अभिमान रागका 
अभाव व गृद्ध सचशगुणका दान। सिद्ध इता द इषस मरत्तस्वका कायं दे 
इस सूत्रस मदततवापाधकं अयात्‌ म दत्तररूप विष्णको जो सशिका 
पारक दना कते द पद्ध दोसकता द ॥ ६६ ॥ 


कमूनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्य- 
म दबाज्‌्करवत्‌ ॥ &७॥ श 


श: 


भाषाडुवादसदित । (२०७.) 


म्रकृतिका अपना व अपने स्वामीका भावहोनाकमंनि 


पित्तकं होनेमेभो बीन व अंङुरके समान अनादि रे ६७ , ध 
प्रकत व परूषक अपनाव स्वापमाव अथत्‌ नणय भक्ता भ नु, 

$ कम नामरत्तक भाचाजाव वाभा दर प्रवार्‌रूपस अनाद्ह्‌। ईइ यथा नज, 

। व अङ्कुरक। सम्ब अगाद इ आकछस्मक दानम सक्तकाभा एए भत 

ग्राप्त रना घाद इदमा इषस प्रत्त अवर्यं अगाक्रक यण्यर ॥ ६&७॥ 


। अकिविकनिमित्त वा पचशिखः ॥६८ ॥ 

| अथवा अविवेकं नभत्तस पचशिसख भानत ह ॥ &८॥ 

। अथवा अङ्कति द पुरुषका भोग्य व भोक्ता भाव अविवेक निभित्तसे दे 
जैसा कि पंचरिखं आचाय मानते दे पचशिख आचाय जा अविवेक नमि 
। त्ते भण्य व भोक्ता भाव रोना मानते ह उनके मतर्मेभी अविवेक अनादि 


^५ , 





क क क 


हे अविवेकके अनादि दोनेसे भोग्य भक्ता भाव अनादि ई म्रयम्‌ 
भी वासनारूपसे कर्मके समान अविवेक रहता ई ॥ ६८ ॥ ~ 


| 

| 

। ठिङ्गश्रीरनिमित्तकडति सनन्दनाचा्यः॥६९॥ ` 

| टिङ्शरीरनिमित्तक हे यह सनन्दन आचाय मानते६&< | 
| रति व पुरुषका भोग्य भ्ताभाव ठिगशषरीरनिमित्तक द यर 

^ सनन्दनाचा्यं मानते दै क्कि, टिङ्गशरीरधके दवारा भोग दता ९ 

। उनके मतमेभी छिगक्षरीर अनादि द ब िगररीरके अनादि रीनस 

| भग अनादि ह यथपि मरयमे छिगङरीर न रता तथापि उसके कारण 

|' देक व कम आदिक पूवैसृष्टके छिगशरीरजन्य रदत ₹ उन &र 

। वीज व अङ्करके सदृश मण्य भोक्ता भाव व छिगशरीरका अनद्‌ सता - 
सिद्ध हेता दै शस लिङ्धशरीौरनिमित्तक ६ ॥ ६< ॥ 


यद्रा तद्रा तदच्छत्त पुरुषाथस्तडच्छ 
त्तिःपुरुषाथः ॥ ५० ॥ 





(^ २०८ ) सांख्यद खन । 


> ~ ह श भ 

निसकिसीनिमिततत हो उसका नाश पुरुषाय है उसका 

+ ` नाड पुरुषाथं ३ ॥ ७०॥ ` 

¦ न चा कमं नामत्तख दो चाह अविवेक निमित्तत चाहे जिसनिमित्तसे हो 

- श्ङ्ति पुरुषका अनादि भोग्य भोक्ता भाव जिसका नार क्रनावाद्र 
करना अति कठिन दै 8सका नाञ्च पुरुषां दै उसका नाञ्च पुरुषार्थ है . 
यह निश्चय ह शाघ्के आदिमे यरी प्रतिज्ञा दे कि, विध दुःखकी अस्य- 
न्त निवृत्ति अस्यन्त पुरुषाथं दै व इसीका सिदद्धाव निश्चित करके शाल 

` की समापिमे कहकर शाच्रके समाप्त क्षिया है उस्का नाश्च पुरुषां ३ 


इसको दोवार शाचरकी समाति सूचित करनेके स्यि कदा रै ॥ ७० ॥ 


इतिश्रीप्यारेरालात्मजनांदामण्डङान्तगेतते रदीतिख्यातय्ामवाकि-श्रीपर 
शु दयाटविनिमिते साख्यदशेने देशभाषाकृतभाष्ये तत्रध्यायः 
षष्ठस्समाप्तः 1 समाप्तश्वेदंश्चाखमिति ॥ 
चकारा 





"त पुस्तक मिरनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
“्रविड्टेश्वर" छापाखाना, खेतवादी-संबई. ` 
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